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स्पग्मजातयाी 


श्री अनन्त श्री जिभूषित ज्योतिष्पीटाधीश्मर जगद्‌ गुरू शंकराचायं 
पूञ्यपाद्‌ स्ामी श्री छृष्णबोधाश्रम जी महाराज 
घर्म॑सङ्घ दुर्गक्ुण्ड, वाराणसी । 
ता० २०-६९-६३ 
उननिषद्‌ तात्पयं निर्णय, नामक श्राप का निबन्ध देखा) इसमे सरल 
हि्दी भाषा द्वारा आत्मतत्व का बोध कराया गया है ! संस्कत न जानने बाले 
जिज्ञासु को इससे लाभ होगा । हमारा श्युभालीर्वाद है । 


च्ननन्त श्री निभूषिता श्री १००८ स्वामी करपात्री स्वामी 
घमंच्घ दुरगाकुण्ड, वाराणसी ५ । 
ता० १६-९-६३ 
शरीमद्धिरनन्तानन्द सरस्वती स्वामि महाभागैः खद्धुलितं उपनिष 
त्ताद्य॑निर्णयः सन्दर्भ कचित्कवित्स्थाली पुलाकन्यायेनं वलोक्य सुदमवहम्‌ । 
सन्दर्भोऽयमञ्जसा तत्त्व बुभुत्सूनां हृदि तत्वं प्रकटयन समुदियादिति शुभाशंसन 
पुवंकं वहुमन्वानः-- 


नन्त श्री निभूषिता जगद्गुर शंकराचाये काशीस्थ उध्वौम्नाय सुमेरू 
पीटाधीश्नर मदेश्वरानन्द सरस्वतीं 
ता० २१-१०-६३ घमेसङ्क वाराणसी । 
क्ली मन्माननीय दण्डी स्वामी श्वी अरनन्तानन्द सरस्वनी ने ईश भ्रादि दश 
उपनिषदों पर सरल हिन्दी मेँ जो उपनिषः तात्पयंनिणंय' प्रस्तुत क्या दहै वहु 





्रलयन्य सुन्दर है । इसमें तात्पयं निणंयाथं सवंमान्य “उपक्रमाः संहारौः इस प्रमाणं 
के श्ननुखार तात्पयं का स्पष्टीकरण क्रिया गया है। अखण्ड, स्वप्रकाडः, सत्‌, 


( ६ ) 


चित्‌, भ्रानन्द, त्रिकालावाध्य, सवंभेदगून्य, एक, सवेव्यापक, सर्वोपांधिविवजित 
सर्वाधिष्ठान, कायंकारणातीत, श्वुति-स्मृति, पुराण, इतिहास प्रमृति समस्तसच्छाछ्ों 
का चरम-परम तात्पयं विषय, भ्रग्राह्य, ्रलक्षण॒, अचिन्त्य, ग्रन्यपदंद्य, श्रथ च 
सव्ञ, सवंशक्तिमान्‌ सर्वेदवर; समस्त प्रपञ्च के सृि-स्थिति-संहार कारण व निखिल- 
कल्या गुणगण निलयः; भक्तवत्सल, सवंसुन्दर, भ्रकारणकख्ण, करुणावरुणालय, 
विश्वनाथ परत्रह्य ही वेदान्त का भ्रन्तिम प्रतिपाद्य है ! इका यथाथं बोध होने 
से ही मवाटवी मेँ भटक्ते प्राणी प्रेय तथा चरम सक्यश्रेय मोक्ष के भागी हो 
सकते ह । लबुकिन्तु सारगभं स्वामी जी के इस प्रामाणिक ग्रन्थ से यह अभीष्ट सिद्ध 
होगा, भुसुश्चु तथा > नीषिमण्डल का कल्याण होगा श्रौर भ्रनेक अधीती इसके द्वारा 
भ्रभिलषित प्राप्त करने मे सफल होगे ! एतदथं मै इसके प्रचार का समथंन करता 
है तथा स्वामी नी का साधुवाद करता ह । 


भो स्वामी श्रनन्तानन्द जी महाराज का यह संग्रह सहृदय भावक के लिए 
अतीव उपयोगी श्रतएव नितरां संग्राह्य है । वेदान्त के तत्त्वों का निदान इतन! 
सुन्दर हुभ्राहै किस्वामीजी के लिए धन्य २ स्वतः प्रादुभरेत होता है । 


मधुसूदन शाखी 
साहित्यविभागाध्यक्ष 3. प्र. ८, संसृत महाविद्यालय वाराणसी । 


भूमिका 


श्री बद्रीनाथ शुक्ल, एम. ए. न्यायवेदान्ताचा्यै, 
प्राध्यापक, वाराणसेम संस्कृत विश्वविद्यालय 


वेद भारतवर्षं की सर्वोत्तम निधि दै! वह इनी महान्‌ एवं सर्वाङ्गपू 
दकि उससेन केवल भारतकफी दी श्रपितु समूचे संसार की सारी श्रावश्य- 
छता श्रनन्तकाल तक पूरी होती रह सकती ईह । उपनिषदं उस महान्‌ वेदः 
के महत्तम श्रङ्ग ई श्रौर उरनं इस बत फा श्रेय एवं गौरव प्रात हैक उन्होने 
उस मारतीय उपलब्धि की दिशा श्रव्यन्त स्पष्ट तथा श्रन्तिमि रूप से निर्धारित 
कर दी हे, जिसके लिये सारी मानवजाति श्राङ्ुल तथा प्रयत्नशील दै । 
उपनिषदो का यह गगनमेदी उद्धोष हे कि भ्योवे भमा तस्युखं नाल्पे 
सुखमस्ति जो भूमा है महान्‌ है, सवतो महान्‌ दै, श्रसीम दै, जिसमें 
किसी प्रकार को कोई न्यूनता नदीं है, उसी मेँ सुख हे श्रथवा वही सुख है । 
जो श्रल्प दै, सीमाव हेः न्यून है, उस्म सुख नदीं दे 

सवंसुख के भूमिभूत उस “भूमा फी जानकारी प्रास्त करने के लिये भारत 
के तस्छचिन्तको ने उपनिषदो का गम्भोर श्रनुशीलन किया हे, श्रथक 
परिभ्रमम किया दहै, लम्बी साधनार्प्की र! इस पावन प्रयास मे भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य, रामानुजाचभ्यं, बल्लभावचार्य, निम्बार्काचयं; मध्वाचा्यं श्रादि 
महापुरुषों का योगदान चिरश्लाघ्य हे । 

प्रसिद्ध स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के सुयोग्य शिष्य श्रादरणीय 
स्वामी कौ श्रनन्तानन्द जी महाराज ने च्रपने प्रस्ठत अन्थ “उपनिषत्ता- 
त्पयोनिणेयः म “मूमाःका क्या स्वरूप उपनिषदोको श्रिप्रेत हे, इसका 
निणंव करने क लिये स्तु एवं प्रमाणसङ्खगत प्रयत्न किया है । 

किसी ग्रन्थ के तात्पवरं का निखेय करने के लिये सनीषिर्यो ने द्धः श्राधषर 
माने दै, जो ये ईदै- 

उपक्रम।पसंहारावभ्यासोऽपूगेता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं ता्य॑निणेये ॥ 


( १) उपक्रमोपसंहारो :-- ग्रन्थ के उपक्रम ( प्रारम्भ ) ग्रौर उपसंहार 
( समासि ) मं प्रतिपादित विषय फी एक रूपता 


( ठ 


( २) श्रभ्यासख ---ग्रन्थ के मध्यमे विषय का पुनः पुनः उल्लेख । 

(३ ) च्रपूवता :--विषय की स्वरूपगत; प्रतिपादन शेलीगत या उमय- 
गत॒ सरवीनता । 

( ४ ) फल :--विषय के परिज्ान का प्रयोजन । 

( ५) अर्थवद्‌ :--विषय की प्रशंसा । 

( £ ) उपपत्ति :- प्रमाण श्रौर युक्तयो से विषय का समथंन । 

इन श्राधारो के श्रनुसार किसीभी ग्रन्थक्ा तात्पयं उसी विषय के 
प्रतिपादन में मान्यहोताहै जो ग्रन्थ के श्रारभ्भ एवं ठमसिमं दोनों भागो 
मे प्रतिपादित हो, ग्रन्थ में पुनः पुनः उलि्खित हो; नवीनदहोया नवीन 
शेली से वर्णित हो, जिसके ज्ञान का कोई विशिष्ट प्रथोजन बताया गया हो, 
जिसकी प्रशंखा की गयी हो, श्रौर जिसके समथ॑नमें प्रमाणो श्रौर यक्तियो 
का प्रयोग फिया गया हो] 

श्री स्वामीजी ने ईश, केनः; कठ; प्रश्नः मुरडक; माश्दधक्य; तैत्तिरीय, 
एेतरेय, छन्दोम श्रौर बृहदारण्यक इन दश प्रसिद्ध उपनिषदो म उक्त छो 
तात्पयं निर्णायक का प्रदर्शन कर यह्‌ सिद्ध करने का प्रशंसनीय प्रयास किया 
हे कि उन सभी उपनिषदो का तात्पयं यह बताने मे है फि इख सम्पूणं विश्व- 
प्रपञ्च की कल्पना जिस श्राधार पर श्राधारित है, बह एक रेखा तत्व है जो 
धरिकालाबाधितः; स्वप्रकाश; श्रानन्दघन शरोर एकमेव श्रद्धितीय है! वदी 
रह हैः द्धी समस्त प्राणियों की श्रात्मा है, वही भूमा दै श्रौर वही हे विशुद्ध 
श्रानन्द का श्रसीम समुद्र) विश्व के फशु-कण मे उसे देखना श्रौर सर्वत्र 
उसके ५ श्रपनी एकाप्मता की श्रनुभूति करना ही मानव जीवन का 
लक्ष्य है । 

जिस दिन विश्व के विभिन्न रष्टौके फरणधार इस तथ्य को हृदयङ्गम 
कर इखकी प्रासि के लिये सामूहिक श्रभियान का सङ्कल्प करेगे, निश्चय ही 
वह दिन सारे संसार ही मानवजाति के लिये महामङ्खल का दिन होमा । 

भरी स्वामीजीने रष्टमाषा हिन्दी मे उपनिषदौ के इस रहस्य कफो 
उद्घाटित करने काजो प्रयत्न किया है, उसके लिये वे सभी विश्वहितैषी 
पुरुषो के धन्यवाद के पाच है| 

मगवान्‌ विश्वनाथ से यह प्रार्थना है कि इस ग्रन्थके श्रध्ययन से 


च्रध्येता्चो के हृदय मे ब्रह्लात्मभावना श्रंञुरित, विकसित; पल्लवितः, पुष्पित 
शरोर फलित हो । 


प्राकर्वथन 


समस्त उपनिपदो का तात्पयं सतूस्वभ्रकाश परमानन्द स्वरूप ब्रह्यके 
प्रतिपादने ही हे) वदी सत्‌ स्वप्रकाश ब्रह्म समस्त चराचर का श्रात्मा हे । 
इसी ब्रह्मातैकतव के ज्ञान से मोच श्रौर इसीके श्रन्ञान से जीब को जन्म मरण 
खूप संघार को प्रापि ह्येती है । ब्र्मातमैकत्वज्ञान दी परम पुरुषाथं है । धमः 
र्थ, शरोर काम परम पुरुषार्थं के सहायक है, इसी के सहारे परम युरुषाथं 
कि सिद्धि होती दै! भारत वासियो कासखदासे परम पुरुषाथंदह्ी लक्ष्यरहा 
हे 1 यङ ब्रह्ास्मैकत्व ज्ञान एकमात्र उपनिषद्‌ के परिशीलनसे ही प्राप्तो 
सकता ड, यह बात उपनिषद्‌ शब्द के श्रथं से ही स्पष्ट हो जाता हे। 


्िशसणः, गति श्रौर श्रवतादन श्रथंको बताने बाला उप निपवक 
षदूल्लु धातु से क्रि प्रत्यय होकर उपनिषद्‌ शब्द बनता दै । इसका श्रयं यह्‌ 
होतादेफिजो साधक दृष्टानुश्रविक ेदिक तथा पारलोकिक सभी प्रकारके 
भोगो चे बिरक्त होकर उपनिषद्‌ शब्द वाच्य ब्रह्मविद्या का निष्ठापूवंक परि- 
शीलन करता है, उसके श्रविद्यादि संसार बीजका नाशहो जातादे। 
श्रथवा जिससे उपर्युक्त प्रकार के साधकफो व्ह्यप्रप्तहो जाता हे! श्रथवा 
जिख विधान से उक्त साधक के बारम्बार गभ॑बाख जन्म जरादि उपद्रव समूह 
के कारण भूत काम कमं ्रन्थि की समासि हो जाती ईै। इन्ींश्र्थकेयोग 
से इस उपनिषद्‌ शब्द से ब्रह्म विद्या का बोध होता हे। 


यह जीव श्रनादिकाल से श्रनित्य संसारम जन्म मरणादि दुम्ब को 
सहता हृच्रा मटक रहा है। इष्ट प्रापि श्रौर श्रनिष्ट निदृचिके श्रनेर्को प्रकार 
के लौकिक श्रौर वैदिक उपार्यो को फरता रहता दैः किन्तु दुःख की श्रात्यन्तिक 
निदृचि नदीं हयो पाती । वैदिक सकाम कर्मा के श्रनुष्ठान से स्वर्गादि सुख प्राप्त 
होता है, परन्तु श्रन्त मे उखका भी विनाश दहो जाता हे। 


त्तीणे पुख्येमत्यैलाकं विशन्ति, गी ° €।२१ 


चरतः उपनिषद्‌ वेच सत्‌ स्वप्रकाश परमानन्द स्वरूप ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान ही 
परमश्रेय का कारण कहा गया है, यदी परम पुरुषार्थं है । 


( १० ) 


वह सत्‌ स्वप्रकाश परमानन्द स्वरूप ब्रह्म न्यापक्‌ दै, सर्वान्तरात्मा हैः 
सबका नियामक एवं सर्वावभासक है। उसी के प्रकाशसे मिथ्याभूतभी 
जगत्‌ सत्यवत्‌ प्रतीत हो रहा हे । 


'तमेव भान्तमनुभाति सवं समु° २-२-१० 


च्मपने ते किसी श्रन्य वस्तुफी प्रा्तिमेतो प्रयास की श्रपेच्ताहोती दः 
किन्तु वह स्व॑श्वर ते सव का श्रात्मा हे फिर उसे पाने में कया प्रयास । 


नह्यच्युतं प्रीणयतो बह्मायासोऽसुरःत्मजाः। 
श्रात्मतवात्सर्वैमूतानां नित्यत्वादिह स्वतः 1! भाग० ५।६।१९ 


यज्ञादिद्वारा स्वर्गादि श्रहष्ट फलो फी प्राप्निमेतो किसीको संशयदहो 
सकता है-^कर्मपले स्वर्गादौ श्रनुभवानारुदे स्यात्‌ शंका म्वेद्वा न वा, श्रनु- 
भवारूढं तु ज्ञानफलम्‌ । भाष्ये, किन्तु च्रात्मा मे--श्रपमे स्वयं के विषय में 
नौ करिखी को संशय नदीं ह्येता । जैसा छि च्रात्मा शब्द की निरक्तिसे स्पष्ट है 


यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह \ 
[१ [र ०५ कीत्य 
यच्चास्य संततो भावा तेनास्मेति ते। 


च्रात्मा सत्‌ स्वप्रकाश परमानन्द स्वरूप है । सत्‌ स्वप्रकाश ही चिद्र.पता 
दै, एवं चिद्र.प की विकाला बाध्यताही सद्र.पता हैः तथा सर्वोपाधि 
विनिर्मुक्त श्रलगड एक रसता ही परमानन्द रूपता है । 

जो मनु इस सत्‌ स्वप्रकाश परमानन्द ब्रह्मात्मैकत को जिना जाने 
इस लोकम जो भी हवन, यज्ञ; श्रर तप बहुत वर्घोतक करता है उसका वह 
सब श्रन्त मे विनष्ट हो जाता है, एवं श्रात्मतत्य के विना जानेजो मर जाता 
हे वह पगा कद्लाता है । 


श्रविदित्वाऽस्मिल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यतेहवहनि वषंसहखा- 
एयन्तवदेवास्य तद्भवति, च विदित्वाऽस्माल्लोकासेति घ कृपणः ।३।८।१घृ 
श्रतः ब्रह्मात्मैकत्व के बोध के लिये वेदान्त का श्रवण श्रवश्य करना चादिए । 


श्रवण क्या? श्रवशां नाम षद्विधलिङ्खेरशेषर वेदान्तानामद्धितीयवस्ठुनि 
तासर्यावधारणम्‌ । 


वेदान्तानामशेषाखणामादिमन्यानसानतः। 
ब्रह्मात्मन्येन तात्पयेमितिधीः श्रग भवेणंत्‌ ।¦ 


( ११) 


मस्त वेदान्तो का तात्पर्यं श्रद्धितीय व्रह्मालमैकत्व व्स्तुमेदही दैः इस 
निश्चयात्मिका बुद्धि का नाम श्रवण है । इस उपनिषद्‌ तात्पयं निणंय नामक 
पस्तक मे प्दूविषलिङ्गो ते ब्रह्मस्मैकत्व काही वंन कियागयाहं। जो 
साधक निस्य, नैमित्तिक श्रौर निष्काम कर्मके श्रनुष्ठान से शुद्धान्तःकरण 
होकर ब्रह्मनिष्ठ श्राचार्यं से इसक्षा श्रवण करेगा वह ब्रह्मात्मैकत्व बोध प्राप्त 
करर जन्म सरण रूप प्रवाह फो पार कर निश्चय शाश्वत शान्ति प्रप्त करेगा । 
रसतु पुस्तक से यदि कुच लोगो को ब्रह्मामिमुखी प्रेरणा प्राप्त यौ सकीतो 
इसके निर्माण कफो सफल समभा जाएगा | 


संशोधन कार्यं मे सहयोग देकर जिन लोगो ने इस कायं को प्रशस्त एवं 
सुगम बनाया है उन लोगो म पं० मूलशंकर जी वेदान्ताचार्यः श्र्यापक 
हिन्द विश्वविद्यालय तथा पं० मध्वाचायं जी मीर्मासाचायं मू° पूर च्रध्यापक 
सं*म० इहि०वि०्वि० वाराणसी भरि भूरि धन्यवाद के पात्र ह । 


पं० रामनाथनजीकी शरीञ्मनन्त श्वी विभूषित 
भ्रतियि शाला ॑ श्री स्वामी हरिहरानन्द्‌ सरस्वती 
लोलाक कुण्ड ॥ ( करपात्री ) जी के दिष्य 
वारारासी! अनन्तानन्द सरस्वती 
न््याव्बरयदटद 


इस पुस्तक के सुरण का शरेय, गोरखपुर निवासी सेठ श्री मैरव- 
लाल खीताराम वथवाल को है। उन्दी के दान के फलस्वरूप इस 
मन्थ का प्रकाशन सम्भव हो सका। वावृू विहारीलाल जी एवं 
पंडित चन्द्रसेखर जी का सहयोग ओर सेठ रामविलास जी कौ श्रद्धा 
दौर उद्योग को कैसे युलाया जा सकता है । 


+ का हँ 
अतः आप लोगों को हम बहुत धन्यवाद दे रहे हे । 


स्वामी अनन्तानन्द सरस्वती 


श्रः 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 





यत्ता लवलेश मात्रमखिलं ब्रह्माण्ड भाण्डोदरम्‌ 
पिथ्याप्येतदतीव सत्य सदशं विज्ञायते न्ञानिमिः। 
यद्गत्वा न निवततेऽमृतपदं यत्सेवयापायते 

सोमः सोम धरो त्ताजनिजजनार्‌ श्रीषिश्नाथो विभुः 


तात्पयं निणंय के साधन 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासो प्पूवेता फलम्‌ । 
र्थवादोपपत्ती च लिङ तात्य तिये ॥ 


उपक्रमोपसंहार 
वस्तुनः प्रतिपाद्यस्या दावन्ते प्रतिपादनम्‌ । 
उपेक्रमोपसंहारो तदैक्यं कथितं बुधैः ॥१ 
परस्यच 
वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य पटनंच पुनः पुनः । 
अभ्यासः प्रोच्यते प्रानैः स एवावृक्ति शब्दभाक्‌ ॥२ 





कुत्र चित्छप्रकाशत्वमप्यमेयतयोच्चते ॥३ 
फलम्‌ 

्रयुमाणं तु यज्ज्ञानं तसराप्त्यादि प्रयोजनम्‌ । 

फलं प्रकीर्तितं प्रज्ञयु स्यं मोक्तंक लक्षणम्‌ ॥४ 
अथवाद्‌ 

वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य ॒प्रशंसनमथापिवा \ 

निन्दा तद्विपरीतस्य हयर्थवादः स्पृतोबुधैः ॥५ 
उपपत्ति 

वस्तनः प्रतिपादयस्य युक्तिभिः प्रतिपादनम्‌ । 

उपपत्तिः प्रविक्तेया र्टान्तादें ह्य नेकधा ।॥६ 


। श्रीः ।॥ 
उपनिषत्तात्पर्यनिणेयः । 


इंणावास्योपनिषव्‌ 


ॐ इशावास्यमिद ` सवं यक्विञ्च जगत्यां जगत । 
तेन त्यक्तेन युञ्चीथा मा गृधः कस्य खिद्धनम्‌ ।॥१॥ 

यह जो ढं जगति- पृथिवी में चर-अचर प्राणिवगं हे 
वह सुब ईशा अर्थात्‌ प्रत्यमास्मतया “अहमेवेदं सवम्‌" इस परमाथ 
सस्य से आच्छादित है । इस परमाथ भावना को पालन करते 
हए समस्त नाम रूप कर्माख्य विकार जात को त्याग क्रो, तथा 
किसीके घन की इच्चया न करो । इत्युपक्रमः । 


सप्यगच्छुक्रमकायमव्रशमस्नापिर _ शद्ध- 
मपापविदधम्‌ । कावमेनीषी परिभूः स्वयम्भूयांथा- 


तथ्यतो ऽर्थान्व्यदधाच्चाश्वतीभ्यः समाभ्यः । 
< उपसंहारः 


वह आत्मा शुक्र--शुद्ध हं दीक्षिमान्‌ हे, अकाय-अशरीरी 
लिङ्गशरीर शि रदित है, तथा अव्रण-अक्तत है अस्नाविरं-स्नायु- 
शिरा से रहित है, इससे स्थुल शारीर से रदित जानना चाहिए, 
एवं शृद्ध निर्मल अविद्या रूप मल से रहित ओर अपाप विद्ध 
दोने से कारण शरीर से मी रदित ह । कविः-कान्तदशी- 
अतीतदशी, मनीषी मनस ईषिता सवज्ञ, परिभूः सके उपर हे, 
स्वयम्भूः-स्वयं होता हं । बह नित्य भुक्त ईख्वर ( यथा तथा 


( २ ) 


माबो--याथातभ्यं शाशत नित्य समाशं अर्थात्‌ सम्बतुसर 
नामक प्रजापति को यथा भूत कमं, एल ओर साधन कै 
्रनुसार ठीक दीक कतन्यों को बोट दिया है| 


उने जदेकं मनसो जवीयो ॥ ४ 
वह प्रकृत आत्म त्-- स्वरूप से विचलित नदीं होता 
हे । एक चर मनसे भी तीव्र वेगवान्‌ हे । 
यस्तु सवांणि मूतान्यासन्येवानुपश्यति । 
सवभूतेषु चासानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥ 
जो साधक सम्पूणं भूतो को आत्मा में तथा समस्त भूतो मे 
्रात्मा को देखता ह बह फिसी से धृणा नहीं करता है । 
ननद बा आप्नुवन्‌ पूवेमरषत्‌ ॥ अंत 
प्रकरण मं कथित आत्म तच्छ को देवता गण भी उपलब्ध 
नां कर सके । बेगवाय्‌ होने से पिरे गया हुआ सा है । यदो 
देवगण से इन्दर्यो ॐ अनुग्राहक देवता भी ग्यापक्‌ आत्मा को 
उपलञ्ध नदीं कर से एेसा जानना चाहिए । अपूता 
यसिमन्‌ सांणि भूतानि आत्मेवामूत्‌ विजानतः । 
तञ को मोहः कः शोक एकतमनुपश्यतः ॥७॥ 
जस काल मं परमाथं तत्छदशी पुरुष के दृष्टि मे सब भूत 


आत्मादि हो जाता है, उस कामें एक तख दशन से क्या ज्ञो 


( मोड-शोक ) ओर मोह होवे । अर्थात्‌ मोह ओर शोक से रहित 
हो जाता दै 


( ३ ) 
ङ्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत - समाः 
एवं खयि नान्यथेतोऽस्ति न केम लिप्यते नरे ॥२)। 
यदि सौ वै जीने की इच्छाकरतेहो तो दमे करते हये दी 
जीरो, इससे अन्य शो प्रकार नदीं ह॑ जिससे अशुभ कर्मा का 
सेपनदहो। 
ससू्या नाम ते लोका अन्धेन तमा दृता: । 
ता * स्ते प्रेत्याभिगन्ति ये ॐ चासहनो जनाः ॥ 
परमात्म भाव के अपेका देवादि शरीर भी अषुर ही है 
उनक्का लोक भी आसुर छोक दी है । आत्मा के अदशन अज्ञा- 
नान्धसे जो आच्छादित है वे सव इस शरीर के ्टने पर अपने- 
अपने ज्ञान कर्मालुसार स्थावर पयंन्त सभौ योनियां म जाते 
है, जो आत्मघाती है, अर्थात्‌ नित्यविद्यमान , अजर अमर्‌ 
त्वादि ज्ञान जिनका तिरस्कृत दैः इसका तात्पयं यद दहै छि 
यह भ्रात जीव इसी आत्मघात सूप दोप के कारण ही जन्म्‌- 
मरणरूप संसार मेँ मटकता रहता है । अर्थवादः 
तदेजति तन्नैजति तद्द्रे तद्वदन्तिके ¦ 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ 
वह आसम तच्च चरता है ओर नदीं भौ चरता है, अर्थात्‌ 
स्वयं अचल भी उपाधि से चरता हुआ के एेसा जान पडता है । 
वह्‌ दूर भी द तथा अत्यन्त समीय भी है अज्ञानियों को सेको 
वषं ञं मो अग्राय होनेसे दूर है, ओर ज्ञानि्यो को आत्मा ही 
होने से समीप ही है । वह सवके अन्तर मे ओर सवके बाच 
भीदहै। इति ईशावास्योपनिषद्‌ | 












अथ केनोपनिषव्‌ 


रोत्स्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच 
स॒ उ प्राणस्य प्राणश्चन्ुषश्चज्तुरतिमुच्य धीरां 
्रत्यास्मास्लोकादमृता भवन्ति 
उपक्रमः 


लोकिक पुरुष किसके दवारा तरेरित होकर वाणी बोरते है ? 
तथा कौन देव चक्ष, श्रोत्र आदि इन्द्र्यो को अपने-अपने 
व्यापार मं प्रेरित करता हे ? इसके उत्तर-- श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति 


वह आत्मदेव भरोत्र काभीधोत्रहै, मन कामीमनरै, 
वाणीकामीवाणीप्राणकामी प्राणचक्षुका भीचक्षहे 
इसका तात्ययं यह ह फि भोत्र को अपने विषय शब्दको अभि- 
व्यक्त करने का सामथ्यं नित्य असंहत सर्वान्तर चेतन आत्म- 
ज्योति के रहने प्र ही होता है, नहीं रहने पर नदीं हो सक्ता हे, 
अतः श्रोत्र का भी वह श्रोत्र हे । मनसो मनः-मन # अर्थात्‌ अन्त 
करण में चेतन्य स्वग्रकाश्च ज्योति के बिना अपने विषय सं 
ल्यादि का सामथ्यं नदीं होता, अतः वह मन कामी मनटै। 
उसी के द्वारा प्राण मेँ प्राणन श्षक्ति वाणीमें प्रकाक्च करने की 
सक्ति एवं चक्षुमें सूप ग्रहण करने की सामथ्यं प्राप्न होता हं। 
तथा जिसके छिये यह सम्पूण इन्द्रिय समह अपने-अपने विषयमें 
प्रत्त हे वही ब्रह्म है । ` उसको जानकर धीर पुरुष संसार-्रत्रादि 
मं आत्ममाब से शुक्त होकर अमृत हो जते है । उपक्रमः । 
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प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीयं विया विन्दतेऽमृतम्‌ ।२-४। 


उपसहारः 


प्रति बोध विदितं यहां बोध शब्द से दोनेवास्ते ज्ञान का 
कथन है | अर्थात्‌ समस्त ज्ञानां का जो विषय करता ब वह्‌ 
आत्मा है । सम्पूणं प्रतीतियों के माक्षो चिच्छक्तिस्वरूषमातर 
होते के कारण प्रतिबोध में सामान्य सू्पस रक्षित होता है वह 
बह्म ह } उस ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व री प्राप्ती होती है। आस्म 
स्वरूप से अमरतत्व ओर बिद्या से अज्ञान निवृत्ति का सामथ्यं 
रप्र होता है| “आत्मना स्वेन स्पेण विन्दते छमते वीयं चक्‌ 
सामथय नान्येन, यत एवं अतो विद्यया आत्मविषया विन्दते 
अमृतम्‌" ॥२-४।। उपसंहारः 
यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव बह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।॥१-४॥ 

वृह चैतन्य मात्र सत्ता स्वरूप ब्रह्म वाणी से प्रकाशित नदी 
होता है जिस चैतन्य ञ्योति बह्म कै द्वारा बभिन्द्रिय सित 
वाणी विवक्षित अथं मे प्रकारिति होतार, जो बाणी कमी वाणी 
हे ठेसा कदा गया है, उसी को त॒म ब्रह्म जानो । जिस उपाधि- 
विशिष्ठ की उपासना करते हो वह बह्म नदीं है । 
यन्मनपा न मनुते येनाहुमनोमतय्‌ । 
तदेव ऋह्य वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥१।५ 

यह मन ओर बुद्धि एकत्व से ग्रहण दै । सवंविषयव्यापक 
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होनेसे काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा आदि सव मन 
ही दै। इस मनके द्वारा वह चेतन्य व्योति जोमनकाभी 
अवभासक रे वह मनन नहीं करियाजता। जोमनकाभी 
मन कहा गयाहं उसीकोतुम ऋय जानो। जिस उपाधि 
विशिष्ट का उपासना करते दो वह बह्म नहीं है। 
यचच्चुषा न पश्यति येन च्ञ “ षि पश्यति ¦ 
तदेव क्य तवं रिद्धि नेदं यदिदम॒पासते। 
जिसको चक्तु विषय नहीं कर सकता किन्तु जिस चैतन्य 
आत्मज्योति के द्वारा चक्ष अपने विषयमे रूप का ग्रहण करने 
मं समथं होतार उसीको तम बह्म जानो। निस उपाधि 
विशिष्ट की उपासना करते हो बह बह्म नहीं है| 
यच्छोत्रेण न भरृणोति येन श्रत्रमिद - श्तम्‌ । 
तदेव ब्रह्य त्वं विदि नेदं यदिदमुपासते ॥१।७। 
्रतरेन्द्िय द्वारा विषय नदीं किया जा सकता, जिस 
चेतन्यत्म ज्योति केद्वारा भत्र शब्दोंको सुनताहै उसी 
को तुम बह्म जनो । जिस उपाधि विशिष्ट को उपासना करते 
हो वह बह्म नदीं है| 
यत्ाणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते | 
तदव बह त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । 
यहो प्राणका अथप्राणद्ै) जो घ्रणिन्धियका विषय 
हीं हे, जिस आत्म चतस्य ज्योति से प्राण अपने विषय गन्ध 
को ग्रहण करता है, उसीको त॒म बह्म जानो ! जिस उपाधि विशिष्ट 
को तुम उपासना करते हो वह बह्म नीं है। इत्यायभ्यासः 

















( ७ । 


न तत्र चच्चर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः 
न विद्मो न विजानीमो यथेतदनु शिष्यादन्य- 
देव तद्विदितादथो अविदितादधि } इति शश्रम 
पूर्वेषां ये नस्तदुग्याचचकिरे । १1३ अपूर्वता 
उस ब्रह्म में चक्षु नीं जाती, वाणी ओर मन भी नदीं 
जाता। जो वस्तु करण गोचर होता है बह वस्तु तो जाति 
गुण, क्रिया, आदि विश्षेषणां के द्वारा दस्ररे को उपदेश्च किया 
जाता है, किन्तु बह्म जाति गुण क्रिया आदि से रहित है, अतः 
जिस प्रकारसे हमक शिष्य के प्रति उपदेश प्रिया जाय वह 
हम नहीं जानते हे | 
इसका तात्पयं यह है ब्रह्म अतीन्द्रिय है ¦ इसका प्रतीति 
कराना कठिन हँ, अतः श्रतिके अथं रहण में अधिक प्रयत्न 
करना चाहिए । वह तह्य विदित से अन्य ओर अविदितसेभी 
अन्य है । विदित का अथंदहोतादहै कि विदि क्रिया के कममृत 
नामरूपात्मक व्याक्रत वस्तु, जह्य नामरुपात्मक व्याकृत न 
है, अतः विदित नहीं है। तो फं बह्म अविदित-अज्ञात ह 
दमा माने इस पर श्रुति कहती हे, “अविदितादधि इसका मत- 
लब यह कि अविदितसे भी अन्य ह। षिदित व्याङृत पदार्थो 
की बीजमत अविद्या रूप अव्याकृत उससे भी व्ह अन्यहं। 
अथवा जो वस्तु विदित होती हं बह मरणश्नीर ओर दुःखमय 
होती ह । इसलियि भी ब्रह्म विदित से अन्य हं । ओर जो वस्तु 
अविदित होती हं वह अनुपादेय होती हं । अतः ब्रह्य विदित 
ओर अविदितसे भी जन्य हे। एेसा हम पूवं पुरुषसेसुनाहं 
जिन्नि हमारे प्रति बरह्म का व्याख्यान क्रिया था | अपूता 
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भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरो प्रेयास्माल्लोका 
दमृता भवन्ति ॥२।५॥ फलम्‌- 


घीर्‌ पुरूष मूत भृतमे अर्थात्‌ सम्पृणं चर अचर मं॑एक 
आत्मत्व को जानकर-साचषात्‌ करके अविचात्मरोक से मरकर 
अगतत प्राप्न कर रेते हे। 


बह्म ह देवोभ्यो विजिग्ये तस्य र बऋ्यणो 
विनये देवा अमहीयन्त त रेचन्तास्माकमेवायं 
विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति । 

इत्यादि १ से १२ पयन्त मंत्र अथवाद्‌ है । 


उपरोक्त लक्षण बाला बह्म देवता ओर असुरो के संग्राम 
मं अमुर को जीतकर देवताओं को जय उसका फर दे दिया । 
ब्रह्म की उस विजयसे देवगण महामहिमा श्राप्न करिया 
प्राणिर्यो के सम्पणं क्रिया फर्छो के संयोग कराने वाला सच्ञ 
सवं श्क्तिमाच्‌ ईश्वर की दी जय ओर महिमा हं, यदह न समन्न 
कर हम लोगों कीदी विजय हूर हे, इस विजय का फुरम्‌त 
अग्नित्व, वायुत्व ओर इन्द्रत्र यह महिमा हमारीदी हंसा 
अभिमान करने ठग । अन्त 


देवताओं के इस अभिमान को बरह्म जान दिया । क्या 
बरह्म समस्त जीवों के अन्तःकरण का प्रेरक होनेसे सवका 
साक्षी है इस अभिमान को जानकर उनके उपर दया करे 
उनका अभिमान दूर कर उन्हे अनुगृहीत करू यह विचार कर 
योगमाया के आश्रय से देवताओं के विस्मित करने बाहा अति 


( & ) 


अदृशत स्वरूप से उनके सामने प्रगट हुआ । उस अद्थुत स्वरूप 
को देचता नहीं जान सके ! 





देता ने कदा हे अग्ने { यह यक्ष को विशेषकूपसे 
जानो कि यह यश्च कौन दै । तथेति, कहकर अग्नि यक्ष के सम॑य 
गया । अग्रगलमता के कारण चूपचाप खडा अन करने कं 
इच्छा वाला उस अग्नि से यक्षने का तम कौोनहो? यक्षके 
पने पर मेँ अग्नि नाम से प्रसिद्ध जातवेदा दह! अग्निक 
दो नामो से प्रशंसा सुनकर पुनः यच्च ने पृ प्रसिद्ध नाम वाटे 
तञ्चमे क्या सामथ्यं हे १ इसके उत्तर मे अगि बोला जो इद 
चराचर जगत हे उन सबको जला सकता हँ । इस प्रकार अभि- 
मानी उम अग्नि के लिये यक्त ने एक तिनका सामने रखा ओर 
कहा इसे जलाओ, यदि तुम इसे जलाने मे समथ नदीतो 
समस्त चराचर जलाने का अभिमान चोड दो । यक्षकेएेसा 
कहने पर॒ वह अग्नि सम्पूरणं बल से उस ठण के पास गया, 
किन्त कण को जलाने मे समथं नहीं हुजा । ठण न जरने से 
इतग्रम आग्नि लोट कर देवताओं से कडा कि इस यच्कोमं 
नहीं जान सका कि यड कोन हे। 





इसके बाद देवतार्ओो ने कहा हे वायो { तुम जानो यद 
यक्ष ङोन रई । तथास्तु कहकर वायु यक्ष के पास गया । यक्त 
ने पृष्ठा तुम कौन १ वायु नेक्डाम्‌ . वायु ह मावरिवा हः! 
पुनः यक्ष बोरा -तुममं क्या सामर्थ्यं है १ इसके उत्तरम वायु 
बोरा यद जो इछ जगत्‌ दे उसको उड़ा सकता हर । यक्त नं 
वायु के सामने एक वृण रखकर कहा इसे उडाओ । वायु अपना 
सारेके सारेवेगसरे वरणको उड़ान स्का निस्तेज चायु 
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लोट कर देवतां से कदा कि यद यक्षकौन हं मे नदीं 
जान सका । 

इसके बाद्‌ देवताओं ने इन्द्र से कहा हे भगवन्‌ ! इसे तुम 
जानो यह यक्त कोन है, तथास्तु ककर इन्द्र यक के ओर चला, 
इन्द्र को समोप आये देखकर यक्ष अन्तर्धान हो गया । इन्द्र 
काचा हुआ इन्द्रत्व का अभिमान तोड़ने के ल्य सम्बादमत्र 
का भी अवसर नहीं दिया। 

तदनन्तर जिस आकाश्च मेँ यक्ष अन्तर्धान हुआ था, इन्द्र 
बहुत कालतक यह सोचता हुआ कि यह यक्षकोन था खड़ा 
रहा लोटा नदीं | इन्द्र की यदह यक्त मँ सक्ति देखकर सख्ीवेष- 
धारिणी उमारूपी विद्यादेवी भगट हह । इन्द्र उनके पास जाकरं 
धूड्ा तालाय कि इस प्रकार दशन देकर अन्तर्घान होने वालाः 
यह यक्ष कोन था १ उत्तरम विद्यादेवीनेस्पष्ट र्पसे कडा 
यह ह्म हे । तुम रोग जह्य के दी विजय से इस प्रकार स्हिमा- 
वान्‌ हये हो [ तचसेदीहृन्द्रने जाना कि यह जह्य है| | 

इस आख्यायिका का तात्पयं यह है देहाभिमान दूर दोने- 
पर द्यी बह्म विद्याकेद्धारा बह्म का ज्ञान होता ह अन्यथा नहीं 
हो सक्ता दहै। दृप्री बात यह फि ब्रह्म सर्वत्त सवंसक्तिमाच्‌ 
है । वणको व्जओर बज्फौोतृण एवं ब्रह्मा को कीट ओर 
कीटको जडया बना सकने में समर्थं है। अर्थवादः 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य नवेदसः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥२-३ 

जिस ब्रह्मविद्‌ को यह निश्चय है किं जह्य अमत--अवि- 
दित रै, उस जह्यविद्‌ को जह्य विदित-याने ज्ञात है । ओर 


{( १९ ) 


जिसको जह्य मुञ्चे विदित-विज्ञात हो गया यह निश्चय है उसे 
ब्रह्म का ज्ञान नदीं है सा जानना चादिए । इत्युपपत्तिः 


इति केनोपनिषद्‌ । 


अथ कठोपनिषद्‌ । 


आत्मतस् दुरूह है अतः खुखावनोधाथं यड आख्यायिका 
है । वाजथवस्‌ नाम के एक ऋषि फर कामना से जिस प्रज्ञ 
मे सर्वस्व अपेण किया जाता है उस वि्वजित्‌ नाम का यज्ञ 
किया ! 'उस् यज् में अपना सारा घन दे दिया ।' उस यजमान 
का एक पुत्र था उसका नाम नचिकेता था । जिस समय दक्षिणा 
दिये जा रहे ये बद्धा ब्द्धा मौओं देख कर वह भद्धायुक्त होकर 
अपने पिता के कल्याण भावना से विचारं किया कि इन गौर्ओं 
के देनेसेतोप्तिव्यो दुःखप्रद्‌ ल्लोकदी प्राप्त हीगा। अतः 
सत्‌ पुत्र को उचित है कि आत्मबलिदान करके भी पिताको 
दुःख से वचवे । 


यह्‌ विचार कर अपने पितासे काहे! तात घ्ने किस 
छतविज को दक्षिणार्मेदेगें। दो, तीन बार कहने पर पिता 
ने कदा तञ्च मृस्यु को देगें । इतना कहने पर उसने विचारं 


( १२ ) 


क्षियाकिमृत्युकोदेनेसे कोई विक्ेष प्रयोजन तो नदीहै, 
किन्तु पिता ने करोथ मँ आकर दी कह डाला है । इसे अनन्तर 
ही वाजश्वस्‌ को चिन्ता हरै फि मेने यह क्याक्द उल, 
चिन्ता से व्याङ्कर अपने पिता को देखकर पिता के वचन मिथ्या 
नहो जाए इस विचार से बोला 


“श्नुपश्य यथा पूरवे प्रतिपश्य तथाभ्परं । 
सस्यमिव म्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥" 


हे पिता जी अपने पूवंज-पिता, पितामहादि के व्यवहार 
को विचार करिए । तथा वतेमान सत्‌ पुरुषो के वत्‌ का भी अव- 
रखोकन करके देखिये इनमें किसी का मी आचरण अपने वचन 
का मिथ्या करना नदी था। असत्‌ पुरुष ही अपने वचन को 
मिथ्या रते ह । अपने वचन को मिथ्या करके कोई अजर अमर 
नदीं होता है । प्राणी पौधे के समान पकता है ओर पोषे के तरह 
पुनः उत्पन्न होता है । असत्य आचरण से राम नीं होता है 
अतः अपने सत्यका पालन श्विजीए ष्च मृत्यु के यहां 
भेजिए । 


पुत्र के इस प्रकार कहने पर अपने सत्य के रक्षा करने के 
किए यमराज के यहो मेन दिया यमराज ॐ घर पर्व कर 
नचिकेता तीन राति टिका रदा । यमराज जब ब्लाक लोकसे 
आए तव उनको प्ली ओर मन्तियों ने कदा । ब्राह्मण अतिथि 
केषरूपमें साक्षात्‌ जलतादह्भा सा वेदवानर अग्निद्ी घर 
मँ प्रवेश करता है । उस्र अग्निके दाहको श्चान्ति करने ऊ 
लिए सद्गृहस्थ पाच्च अध्य पूजनादि से उसका शान्ति करते 


( १३ ) 


है । अतः शास्ति क टिए जादि लेकर जाइणए । अतिथि सत्कार 
न करने से प्रत्यवाय भी होता है | एसा सुना जाता 


आशा-प्रती्ते संगत `. सरुनतां च इष्टापूर्ते 
पुत्रपद्च्‌ - श्च संर । एतद्‌ ब्ङ्क्ते पुरुषस्याल्य- 
मेधस्ता यस्यानश्नन्वसति बाद्यणां गृहे ॥ 
जिसके गृह मेँ बराह्मण अतिथि चिना भोजन किये रह जाता 
है, उस मन्द बुद्धि के आश्रा-जप्राप्च वस्तु क प्राप्ति रषि इच्छा 
प्रतीक्षा-- ज्ञात वस्तु के प्राम में विलम्ब सत्‌ संगके पुण्य 
चूनत--प्रियवाणी ओर प्रियवाणी से होने वाला फल एवं इ्ट- 
यज्ञादि तथा पतं आरामादि क्रियाओं से होनेवाला फल ओर पूत्र 
डु आदि को नष्टं कर देता दै, अतः अतिथिसत्कार अव्य 
करिए इस यकार मन्त्रयां के कटने पर यमराज अतिथि नचि- 
केता के पास जाकर उनका विधिपुवक पजन करके बोरे । 


हे जहयन्‌ ! आपके दिए नमस्कार है । आप अतिथि ह 
नमस्कार करने योग्य दँ तथापि मेरे धर तीन रात्रि निना मोजन 
किए रह गण दै, अतः एक एक रात्रि के ङ्एि एक एक वरदान 
अर्थात्‌ तीन वरदान मोभिये । 


नचिकेता बोला प्रथम बरदानसे मेरेपिताके हदय मे 
{संकल्प ह कि यमराज मेरे पुत्र को क्या करेगा इत्यादि, छान्त 
संङल्प होवें एवं प्रसन्न मन शोर कोधरदित होवें ओर आपके 
भेजने पर पहचान कर अञ्चसे यथापत्र॒ बात चित करे यदी व्र 
देवँ । तथास्तु कने पर । द्वितीय वरदान मोगते हुए नचिकंता 
बोला । 














१४ ) 
स्वगं लोके न भयं किंञचनास्तिन तत्र ववं 
जरया बिभेति । उभे तीलऽशनायापिपाे 
शोकातिगो मोदते स्वगंलोके । स त्वममि ^ स्वग्य- 


मध्येपि मृत्यो प्रतरहि त“. श्रदधानाय मह्यम्‌ ॥ 





हे मृत्यु देव ! जिस स्वगं मे ङुछ भय नदीं है, दहो आप 
भो इख नहीं कर॒ पाते, वहां को बृद्धावस्था से नदीं डरता, 
एवं भूख प्यास भी कीसी को नहीं रुगता है ओर शोक मोह 
भी वहा नदीं होता है । उस स्वगं श्राति के साधन भृत अग्नि- 
विद्या आप जानते हँ । श्रद्धावान्‌ मेरे भ्रति कृपा करे अग्नि- 
विद्या का उपदेश्च करिए यही दूसरा वरदान है । इस प्रकार नचि- 
केता के कहने पर यमराज ने विधिवत्‌ अग्निविद्या बतला कर 
तीसरा वरदान मांगने को कडा । तीसरा वरदान मांगा इ 
नचिकेता बोखा- 


येयं प्रते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नाय- 
मस्तीति चके । एतद्विद्यामनुशिष्टर तयाहं वराणा- 
मेष वरस्तृतीयः ॥ 
मरे हए मनुष्य के विषय म यह संदेह है क्षि शरीर, 
इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि से प्रथक्‌ देहादि मं सम्बन्ध रखने बाला 


जो आत्मा है वह देहान्तर मेँ रहता है रि नदीं कोई कहते & 
रहता ह ओर कोई कहते हँ नदीं रहता है | 


इस विषय मे प्रत्यक , ओर अजुमानादि प्रमाण से निणेय 
नहीं होता ओर परम पुरुषाथं इसी विज्ञान के आधीन हे । अतः 


( १५ ) 
आप से च्िक्षित होकर यह विद्या में जान सद्र यही मेरा तीसरा 





पुत्र पोत्र पञ हिरण्य ओर सा्राञ्य का प्ररोमन दिया दिन्तु इ 
सब की अनित्य विनाशि समञ्चकर त्याग दिया ओर बोहा वरस 
स एव वरतो स्ने बद चादिए । 

अन्यत्र षमादन्यत्राधमांदनयत्रास्मात्छृत 
कृतात्‌ । अन्यत्र भूताच भव्या यत्तत्परश्य्‌ 
तद्वद्‌ ॥२।१४ सामान्यविशेषोपक्रमः 











जो धमं से अन्यै तथा अधमंसेमी अन्य है) तथा 
कृत याने कायं ओर अकृत-कारण ( स्थर दश्ष्म ) प्रपञ्च से 
भी पथक्‌ है ¦ एवं भूत भविष्य वतमान से मी अन्यहं। 
अर्थात्‌ अवच्छिन्न सम्पूणं व्यवहार विषयातीत जिस वस्तुको 
देखते दँ वह युञ्जसे किए ।२।१४। उपक्रमः । 


अंगुष्ठमा्ः पुरूषोऽन्तरतमा सदा जनानां हृदये 
सन्निविष्टः । तं स्वाच्छरीरसवरहेन्युल्जादिवेषिकां 
धेरयण । तं विदयाच्छुक्रममृतं तं विदयाच्छुकम- 
मृतमिति ।१७।२।६ उपसंहारः । 
अंयुष्ठ मावरपुरुष मनुष्या के हृदय मे स्थित उनका अन्त- 
रत्मा है! उसे इस श्ररीर से पथक्‌ करे घेयं से । जसे यज्ञ से 


उसके भीतर रहनेवाली इषिका (सीक) को बाहर करते हँ । उस 
अंगुष्टमात्र चिन्मात्र पुरूष को विशुद्ध अमृतमय ब्रह्म जानो । 


( १६ ) 


वेदा यत्पदमानन्ति तपा ` सि स्गंणि 
च यद्वदन्ति । यदिरछन्तो बह्यचयं चरन्त तत्ते पदं 
संग्रहेण वीम्योमित्येतत्‌ ॥१५।२।१ 
समस्त वेद्‌ जिसके पदनीय अथात्‌ गमनीय स्थान प्रति- 
पादन करते हे सम्पूणं तपो को जिसका प्रापि का साधन कहते 
है । जिसकी प्रापि के इच्छा से बह्मचय धारण कते हे । उस 
पद को जिसे तुम जानना चाहते हो में संक्ेप से कहता दँ ओम्‌ 
यदी पद्‌ हे । 
न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न 
बभव कश्चित्‌ । अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न 
हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१८३।१ 
वह॒ बआ्त्मान उत्यन्न होता हेन मरता हे। उत्पन्न 
दोने से अनेक विकार--अस्ति, जायते, वधते, अपक्षीयते 
विनश्यति इत्यादि विकारदहोते हैः आत्मा `न विकारो से 
रित है । चेतन्य रूप होने से विपथित अर्थात्‌ मेधावी है । 
अजन्मा, नित्य श्नादवत्‌ है ओर श्राखत्‌ होने से पुराणै, 
शुराणोऽपि नव एवः शरीर के मारे जाने प्र भी वह नदीं मरता है । 
अणोरणोयान्महतोमहीयानात्स्य जन्तो- 
निहितो गुहायाम्‌ । तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातुः प्रपतादान्मदहिमानमात्मनः ॥२०।२। 
उपरोक्त आत्मां अणुसेभींअणुहै, ओर महान्‌सेभी 
महत्तर ह । तात्पय यह कि संसार में अणु अथवा महान्‌ जो डद 











स्तै ८, { (द 4 ८२॥| 
ह । वह सम्पूणं जीवों के हृदय मेँ अन्तरात्मा रूप से स्थित हे ¦ 
उस आत्मा को ददश्चन, रवण, मनन ओर विज्ञान लिङ्ग से तथ 
निष्काम अर्थात्‌ इष्ट अदृष्ट समस्त मोग विष्यो से उपरत होकर 
ओर धातुः-श्रीरधारणाव्‌ धातुः मन इन्द्रिय ओर बुद्धि के प्रसाद 
से क्म निमित्त वृद्धि क्षय रहित अपने आत्मा के महिमाको 
देखता-जानता ह ॥ 


अशरीर “ शरी रेष्वनवस्थेष्ववस्यितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मता धीरो न शोचति ।२९। 
आत्मा स्वरूपसे आकाश के समान व्यापक है, अत 
देवपिवर मनुष्यादि रीर मे रहते हए मी अश्चरीरी है । अनव- 
स्थित-याने अनित्यो मेँ नित्य ह । इस महाच्‌ सवं व्यापक आत्मा 
को जानकर धीर पुरुष शोक नदीं रता हे ॥ 
येन खूपं रसं गन्धं शब्दोखशां ˆ श्च मेथुनान्‌ । 
एतेनैव षिजानाति किमत्र परिशिष्यत एते तत्‌।३ 
जिस विन्तान खूप आत्मा के द्वारा सम्पूणं लोक सूप, 
रस, गन्ध, शब्द, स्पशं जौर मेथुन जनित सुखो को सपष्टतया 
जानता है । उस आमा से अविज्ञेय इस लोक मं क्या रह जाता 
है, यदी वह ब्रह्म है तुम जिसको ष्य हे । । 
खम्नान्तं जागरितान्तं चोभो येनाचपश्यति } 
महान्तं विभुमासानं मला धीरो न शोचति \+४।१।२ 
स्वप्नावस्था मँ तथा जाग्रत अवस्था म जानने योग्य 
म्‌ 





श उपनिषत्तात्पयनिणेयः 


पदाथं को जिस के दारा जानता है, बह महान्‌ विथु ब्रह्म वदी 
आत्मा है, रेसा साक्षात्‌ अनुमब करके धीर पुरुष शोक नहीं 
करता हे | 
न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण वु जीवन्ति यस्मिन्न तावुपाधितो ॥५।५।२ 
कोई मी प्राणी न प्राण से जीवित रहता हे ओर न अपान 
से, ये दोनों प्राण अपान्‌ जिसमे आधित है रेसे फिसी अन्य से 
ही जीवित रहते हे । 

य एष सुप्तेषु जागति कामं कार्म पुरूषो- 
निमिमाणः। तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते 
तस्मिल्लोकाः भिताः सवे तट्‌ नात्येति कश्चन 
एत्‌ तत्‌॥८।५।२ 

जो प्राणादि के सोने पर भी जागता रै, तथा अविद्या क 
योग्य से अमीष्टस्री आदि मोग्य पदार्थौ को रचना करता हं 
वही शुक्र शुद्ध हं बही बह्म ओर वही अग्रत-अविनाश्ची कह- 
रताहं । उसी ह्म में सम्पणं लोक आशित हे । उसको 
कोई मी अतिक्रमण नदीं कर सकता हं । वदी वह ब्ह्महं 
जिसको तुमने पा हे 

अङ्मात्रः पुरुषो ज्यातिखिधूमकः। ईशा 
नो भूतभव्यस्य स एवाद्य सउ एतद्ध तत्‌॥१३।४।२ 


अगुषठ मात्र पुरुष भूमरहित ज्योति के समान भूत भविष्य 


उपनिषत्तात्पयनिणयः १ 
ओर वतमान का ञ्लस्ताहे। वदी आज भी कल ओर मविष्य 
मं भी रहेगा । वदी यह ब्रह्म हे ॥१३।४।२॥ 

अशब्दमस्पर्शमरूपमम्ययं तथारसं नित्यम 
गन्धञ्च यत्‌1 अनायनन्तं महतः परं धर.वं निचाय्य- 
तन्मृल्युमुखात. प्रमुच्यते ॥ १५1१ 
जो अशब्द अस्प्च, अरूप, अव्यय रसद्दीन ह तथा जित्य 
ओर गन्ध रदित ह, अनादि अनन्त एवं महत से भी पर हे मौर 
अचल रै उस आत्मत्व को निचाय्य-अवगम्य-जानकर जीव 
मृत्यु के.खख से छट जाता हे । 
नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको इहृनां 
यो विदवाति कामान्‌ । तमात्मस्थं येभ्नुपश्यन्ति 
धोरास्तेषां शान्तिश्शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ १३।५।२ 
जो अनित्य-विनाशिर्यो मेँ नित्य स्वरूप हं चेतनोमें 
चेतनं अर्थात्‌ अन्यो कं चेतन करने वाठे ब्रह्मादि देरव क भी 
चेतना हे तथा एक हँ । बहतो की कामनायं पृण करता हं । 
जो विवेकी उस आत्मा को अपने हृदयाकाश्च मेँ . देखते हँ उन्दीं 
को नित्य शान्ति प्राप होती ह दूरे को नदीं होती ह । 
अस्तीत्येबोपलब्धग्यस्त्वभावेन चोभयोः 
अस्तीत्येवोपलब्धम्यस्य तत्वभावः प्रसीदति ।१३।६।२ 


यह जो आत्मा हे बुद्धि आदि जिसके उपाधि हे समस्त 
कार्य वर्गो मे जो अनुस्यूत है उसको असिति-हे'” इस प्रकार 


> 









2० उपनिषत्तात्पयंनिरंयः 


ही उपहग्ध करना चाहिये तथा बुद्धि आदि समस्त उपाधियां से 
रदित सत्‌ असत्‌ आदि प्रतीति का अविषय आत्मा को तखमाव 
से उपङब्ध इरना चाहिए । सोपाधिक अस्तित्व ओर निरूपा 
धिक त्चभाव इन दोनो मँ जिसको अस्ति-हे' इस प्रकार 
उपडभ्ध हो गया उसका तभाव अभिथ्ख हो जाता हे । 
इत्याद्यभ्यांसः । 


न तजर सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्य तो 
भान्ति तोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं 
तत्यभासा समिदं विभाति ॥१५।४२ अण्ेता 

रक्ष स्वरूप उस आत्मतत्व को स्वाभासक घ्यंभी 
अपूता नदीं प्रकाशित करता, तथा चन्द्रमा जर विद्युत भी 
नदीं श्रकाश्ित करते तो स्थुरु इस अग्निकाक्याबातहे। उसी 
के प्रकाश से प्रकाञ्चित होकर यह समस्त जगत्‌ भन दहो 
रहा हे । 

नेव वाचा न मनसा प्राप्तुः शक्यो न चज्ञुषा । 
अस्तीति बर वतोज््यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥१२।६।२ 

वह आत्मा न वाणी सेन मनसेननेत्रसेदीप्राप्क्षिया 
जा सकता ह । इस जगत का मूर आत्मा ह । गा्ञानुसारी 
रद्वा पुरुषको दी अस्तीति हः इस अदुमव से प्रप्र होता हं । 


नास्तिक जो कहते हँ जगत का मूत्त आत्मा नहीं हे उनको 
उपलन्ध नहा होता हं ॥ अपुवता 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लख्व्वा विध्यमेत 


खपनिषन्वात्पयनिंयः >१ 


योगविधिं चङ्त्स्नम्‌ ! बऋह्यप्राप्तो विरजोऽभूट्धिमत्यु- 
रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥१८।६।२ पूरम्‌ 
गत्य के दारा कदी गई जहयविद्या ओर साधनभूत सम्पूणं 
योगविधि को श्राप्त कर नचिकेता विरज-घधमीघम से रित होकर 
जहम माब को प्राप्नो गया । अन्य भी जो कोर अध्यात्मतच्व 
को जानेगा वह भी जहम स्वरूप प्राप्न करं ङेमा ॥ पलम्‌ 
यस्य द्य च क्तत्रं चोभे भवत ओदनः । मृत्यु 

येस्योपसेचनं क इत्था वेद यच सः ॥२५।२।१ 
ग्रकरण में प्राप्त जिस आस्मा के ब्राह्मण क्षत्रिय ओदनं हे, यहो 
बह्म चत्र उपलक्षण हे, अर्थात्‌ सम्पृणं प्राणिमात्र जिसका ओदन 
है । ओर सवं इर मृत्यु जिसका उपसेचन-घरतादि ह, उसको 

साधन हीन साधारण मयुष्य केसे जान सकता ह ॥ 

स्तुतिरूयोऽथेवांदः 


मृत्योः स मृत्यं (म्रत्युमाप्नोति) गच्डति य 

इह नानेव पश्यति ॥११।१ 
वद जीव सृत्युसे स॒त्युको प्राप्न होता हे, अर्थात्‌ जन्म 
मरण के चक्कर मेँ पड़ा रदतादहे जो नानारूपसे जगत को 
देखता हे । अर्थवादः 


अग्नियंथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो 
वभूव ¦ एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रति- 
रूपो बभूव ॥९।४)२ 


२२ उपनिषन्तात्पयंनिरेय 


जसे एक ही अग्नि सम्पूणं वन मँ अविष्ठ होकर प्रत्येक 
दाहम पदां के अलुरूप हो जाती हे । उसी प्रकार एक दी आत्मा 
सम्पूणं भूर्ता के अन्तरात्मा रूप से उनके अनुरूप हो गया ह ॥ 


सूर्यो यथा सवंलोकस्य चद्खुनं लिप्यते चाच्चुषै- 
बोह्यदषिः । एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा न जप्यते 
लोकदुःखेन बाह्यः ॥१९१।५।२ 
. जसे सम्पण रोको के. नेत्र का अनु्रषहक द्यं नेत्र के 
नाद्य मूत्र पुरीषादि असुचि पदार्थो को अ्रकाल्च करता ङ्गा भी 
दोषो से रिश्च नदीं होता हं । उसी अकार समस्तं भूतौ कं अन्त- 
रात्मा संखा के दुर से दुःखी नहीं होता क्योकि चह बाध्च हं । 
इत्याद्यकधतिः । इति कठोपतिषनल्लिङ्कम्‌ । 





अथ प्रषनोपनिषदव 


ॐ सुकेशा च भारद्ाजः, शेग्यश्च सत्यकाम 
पमयांयणिः च गाग्यः, कोशल्यश्चाश्वललायनो 
भार्गवो वेदभिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते बह्यपरा 
ब्ऋ्यनिष्ठा परं बह्यान्वेषमाणा एष ह वे सर्वं वद्य 








तीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिपलादयु 
सन्नाः ॥ १।१ उपक्रमः 
सुकेशा सत्यकाम, शर्यायणि कौस्चन्य, कबन्धी ओर मागेव 
ये & ऋषिं अपर बह्म क उपासना करने वाङे परब्रह्म के अन्वेषण 
करते हये, अर्थात्‌ ज नित्य ओर विज्ञेय हे जिसके प्रक्षि से ही 
प्रमभ्रेय हो सकता हे । एेसा विचार कर, ये सब ङु बतला दमे 
यह समञ्च दाथ में समिधा लेकर महर्षिपिप्पलाद क पास गये ॥ 
उपक्रमः 
तान्‌ होवा चैतावदेवाहमेतत्परं बह्म वेद 

नातः परमस्तीति ॥ 

उन शिष्यो को वक्ष्यमाण शिक्षा देकर पिप्पलाद ऋषि नं 
कडा, उस वेद्य व्र ह्मको मेँ हतनादी जानता, इससे एर 
अन्य कोई वेद्य नहीं है ।।७।६॥ उपसंहार 


य हनं सत्यकामः पपरच्छ स यो हवे तद्भगव- 
न्मनुष्येषु ए"५एत्तटोह्ारमभिध्यायीत कतमं वाव 
स तेन लोकं जयतीति ॥१।५ 

सत्यकाम ने भ्रदन छया किं डे भगवन्‌ ! मुर्ष्या मे ओ 
कोर पुरुष यावञ्जीवन ओङ्कार का अमिध्यान--अथात्‌ इन्द्रियां 
को बाह्य विषर्योसे इटा कर तथा एकाग्र चित्तहो मनकों 
ओङ्कार मँ इस प्रकार र्गा देता हं किं जिससे आत्मप्रत्यय 
सन्तति छा विच्छेद न हो, ओर स्त्य, ह्मचयं, अदिस अपरि- 
ग्रह, त्याग सन्यास, शौच ओर निष्कपट आदि यम नियमो सं 








५) उपनिष्तात्प्यनिसेय 


सम्पश्न हो सो उसे कोन सा रोक भ्रा्ठ होगा । तात्पयं यह कि 
ज्ञान जोर कमं से प्राप्त होने योग्य अनेक लोको म कोन लोक 
प्राप्त दोगा १। 

तस्मे स दोवाच एतद्र सत्यकाम पर चापर 
नह्य यर्दोकारस्तस्मादिवद्वानेतेनेवायतनेनेकतर- 
मन्वेति ॥२।५ _ 

महर्षिं पिष्वराद ने कदा हे सत्यकाम ! ओंकार के स्वरूप 


चिन्तन से दी पर सत्य अचर अथवा -अपर पुरूषः संज्क्‌ प्रथम 
विक्छारीं प्राण दिरण्यगम इन दोर्नो मेसेप्राप्ठहो जाता हे । 


त्मोकारेणेवायतनेनान्वेति विद्वाान्यच्यान्त- 
मजसममृतमभयं पर चेति ॥७\५ इत्याबस्यासः । 
ओङ्कार के अवलम्बन के द्वारा दी विद्धान्‌ चान्त अजर, 
अमर ओर अमय तथा सबसे पर-श्रेष्ठ लोक को प्रप्र करता हं ।। 
तस्मे स होवाच इदेवान्तःशरीरे सोम्य स 
पुरुषो यस्मिन्न ता षोडशकलाः प्रभवन्ति।२।६ अपूता 
आचायं पिषप्पखाद्‌ बोरे हे सोम्य ! इस शरीर क भीतर ही 
जिस्म षोडश्च खला का प्रादुर्मावि हुआ ह वह षोडश कल पुरुष 
विद्यमान ई ॥ 
स प्राणमसृजत्‌ प्राणाच्छद्धां खं बायु्योति 
रापः पूथिवीच्धियं मनोऽ्नमन्नद्वीर्य तपो मन्त्राः कमं 
लोका लोकेषु नाम च ।०।६ अपूचता 


उपनिषत्तात्यं नियः २५ 

उस पुरुष ने प्राण को रचा, प्राण से भद्धा, आकाञ्च, वायु, 

तेज, जल, पृथ्यी, इन्द्रिय, मन तथा अन्न, अन्न से बीयं, तप, 
मंत्र, कम, लोक ओर नाम को उतपन्न दिया । 

अरा इव रथ नाभो कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः 
त वेद्यं पुरुषं वेद यथा मावो मृत्युः परिव्यथ 
इति ॥६।६ 

जि प्रकार रथ के पिये के नाभि में अययं प्रविष्ट रहते 
टे, उसी प्रकार पुरुष में प्राणादि कलायं अपनी उत्पत्ति स्थिति 
ओरं प्रलय के समय स्थित रहती हं । करा्ओं के आत्मभूत उस 
जात्य पुरुषको जानो जिससे तमको सत्यु की व्यथा न होवे ॥ 
फलम्‌ 
परमेवात्तरं प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्ायम- 
शरीरमलोदितं शमभमक्षरं॒॑वेदयतं यस्तु सोम्य स 
सवेज्ञः सवं भवति ॥१०।४  स्दुतिरूपोऽथवादः । 
सम्पृणं एषणाओं से छटा अधिकारी उस अच्छाय-तमोदीन 
अशरोर अरोदिवादि गुर्णो से रदित शुभ्र, अक्षर ब्रह्म को जानता 
है । वह प्रम अक्षरणोदीप्राप्नहो जाता है । तथा सवेत्त ओर 
सवेखूप हो जाता हे । 

प यथेमा नदः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नाम रुूपेषमु 
इत्येवं प्रोच्यते एवमेवास्य परिष्टुरिमाः षोडश कला 
पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां 








२६ उपनिषत्तात्पयनिणंयः 


नाम-रूपे पुरुषए इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमृतो 
भवति ॥५1६ इत्युपपत्ति 

जिस प्रकार निरन्तर प्रवाह रूष्से बहने वारी समुद्रदी 
जिनका अयन-गति है एेसी सथुद्रायण नदियां सथुद्र को प्राप 
कर अस्त हो जाती है । ओर उनके नाम स्पनष्टहो जते है, 
समुद्र ही कदकाने लग जाती है । इसी प्रकार सवं द्रष्टाकीये 
पोडश कलायं जिनका श्रयन, वह पुरूष ही ह वे पुरुषायण उस 
पुरुष को प्राप्त होकर उनके प्राणादि नाम रूप नष्ट हो जाते है पुरूष 
ही कदलाते है। जो पुरुष इस तत्व को जानता है उसका 
अबिद्यादि काम कमं जनित प्राणादि कलायं प्रविलापन हो जाते 
है तथा निष्कल-कलादीन ओर अमृत हो जाता है ॥ 

इति प्रश्नोपनिषद्‌ । 


[1 


अथ मण्डक्रोपनिषद्‌ | 


शोनको ह वे महाशलिोऽङ्खिरसं विधिवद पसन 
पप्रच्छ । कस्मिन्न सलु भगवो विज्ञाते स्वमिदं 
विज्ञात भवतीति ॥३।१ 

तस्मे सोवाच | दं विद्यं वेदितग्ये इति 
ह स्म यद्‌ बम्हविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥४ 


उपनिषत्तात्पयंनिखंयः २७ 
तत्रापरा ऋ्बेदो यजुर्वेदो सामवेदोऽथववेदः 
शित्ता कलयो भ्याकरणं निरुक्त न्दो ज्योतिषमिति 
अथ परा यया तदक्षसमधिगम्यते ॥५।९१। 


यत्तददर श्यमग्राह्यमगोत्रमवणेभचन्चुः श्रत 
तदपाणिपादं नित्यं विं सवगत सुसुदमं तदभ्ययं 
तद्धतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥६।९। 


सलौनक जी महषिं अङ्गिरा के पास विधिवत्‌ जाकर पृछा 
हे भगवन्‌ ! किंस वस्तु ऊ जानने से समस्त विज्ञेय पदाथं का 
तान हो जाता हे ॥३।१॥ 


इसके उत्तर मे भहपिं अङ्गिरा ने कडा कि बरहमविद्‌-परमाथं 
दक्षं कते है कि दो वि्यायं जाननी चादिए । एक प्रा 
परमात्म विद्या भौर दूसरा अपरा धर्माधमे के साधन ओर उने 
फर विषयक विद्या ।।2॥ 

उनम ऋग्‌ , यजु, साम, अथव, शिक्षा, कल्प व्याकरण 
निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष यह साङ्गवेद अपरा विद्या कदलातो 
है। ओर जिससे अक्षर परमात्मा का ज्ञान हदो वह परा विद्या 
कही जाती है ॥५ 


वृह अक्षर क्याह १ इस पर बोजे ज श्रहृश्य-इच्िर्यो 
फे अविषय ह क्योकि ज्ञानेन्द्रिय बाद्य बृत्ति वाले होने से अन्तर 
दृष्टि रदित हे । अग्राद्य-कर्मेन्दरियो के मी अविषय अगेोत्र-मूर 
रहित हे अवण शुक्छादि वणेदीन हे, एवं चक्षु श्रोत्रादि रदित 
तथा पाणिपादादिवङित नित्य विश्रु, सवगत, अनन्त इषम 
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र अव्यय है, सम्पूणं भूतो के कारण हं । धीर रोग उसे 
सर्वत्र देखते हे ॥ इत्युपक्रमः 
सयोह वै तत्परमं ब्रह्य देद नह्येवं भवति 
नास्याबृह्यविल्छुले भवति तरति शोकं तरतिपा- 
पानं गामन्थिभ्यो विभुक्तोऽ्ृतो भवति ॥।३।२ 
इत्युपसंहारः 
जो को उस पर बह्म को ( अहमेव ब्रह्मास्मि ) जान॒ता 
ह बह जह्य हो जाता है! उसके इर मे अन्रहमवित्‌ नदी होता है । 
वह शलोक से तर जाता र । तथा पाप रहित हो जावा है, ओर 
हृदय ग्रंथि से मुक्त होकर अग्रत हो जाता ह । 
आपिः सन्नि हितं गुदाचरन्नाम महत्यदमनत्रतत्स- 
मर्पितम्‌ । एजसाणनिमिषच यदेतञ्चानथ सदसह- 
रेरयं परं विकज्ञानाचदरेष्टं प्रजानाम्‌ ॥१।२।२ 
वृह परब्रह्म जिसका भरकरण चरु रहा दै-आविः-- प्रकाश 
स्वरूप 2, सन्निदितं-- वागादि उपाधियों के द्वारा प्रकाडित 
होता है | प्राणिर्यो के हृदय मेँ श्रवण, मनन ओरं विज्ञानादि 
धर्मो से उपलक्षित होता दै, गुदाचरं-बुद्धि सूप गुहाम संचार 
करता है, महत्पदं सबसे बडा होने से महत्पद दै, सर्वेण 
पद्यते, सबसे प्राप्त किया जाता है क्योकि सवपदाथ के आस्पद 
होने से ¦ अथवा समस्त पदार्थो के आश्रयटहै इस ल्यिमा 
महत्यद है ! एजत्‌-- चरने वाङ प्राणत्‌- प्राणन क्रिया करने 
बाले मनुष्यादि निमिषद्‌-निमेष क्रिया करने वाक्ते ओर च शब्द 
से निमेषादि क्रिया नहीं करने वाले देवादि समस्त द्र्य जगत्‌ 
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दमी ब्रहममे समपित दै जंसे रथ के नाभि मे आरं समर्पित होती 
ह । तम इस सदसत्‌ स्वरूप जो सवसे श्रष्ठ व्रेण्य-प्रजाओं के 
विज्ञान से परे है ओर सर्वोत्कृष्ट है, उसे जानो ॥ 

हिता 


लोकिनश्च । तदेतदक्षरं वद्य स प्राणस्तदु बाद्यनः। 








यदचिमद्‌यदएभ्योऽएु यस्मिंल्लोका † 
तदेप्सत्यं तदभृतं तडेडग्यं सोम्य विदि॥२।२।२ 


बह तह्य दीप्तिमान्‌ है अणुसे भी अणु ई, चशब्द स 
स्थूल से भी स्थूल दै, जिम भूवादि सम्पूणं लोक ओर्‌ लोक 
वासी जन स्थित ह, वदी अचर ब्रहम है, वदी प्राण इ, वदी वाक्‌ 
ओर मन र इहो सत्य ओर अग्रत ह चह वेद्धव्य हे, उसी मे मन 
को छगना चाहिये । अतः हे सोम्य { उस अक्तरम मनका 
विद्धि-रूगओ ॥ 

ओमिव्येवं भ्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः 
पाराय तमसः परस्तात. ।॥६।२।२ 

उस आत्मा को ओङ्कार रूप से अवज्लम्बन बना कर ध्यान 
क्रो । अविद्यारूप तम--अन्धकार्‌ पार करने या होने मं तम्हारा 
कल्याण होवे । आचार्यं शिष्य को आशीर्वाद करता हे । 

यः स््॑ञः संवित्‌ यस्यैष महिमा मुवि । दिव्य 
्हयपुरे हयं ष व्योश्यात्मा प्रतिष्ठितः । मनोमयः 
प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽ्न हदयं सन्निधाय । 
तदधिन्ञानेन परिपश्यन्ति वीराः आनन्दरूपं अमृतं 
यदिभाति ॥॥७।९।२ 
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ग्रकरण मेँ निस आत्माकोतमसे पारकहा गयाहै। 
संसार महोदधि तर कर जो गन्तव्यहै तथाजोपरविया का 
विषय है । जो सवे्ञ-सामान्य रूप से समस्त प्राणियों को जानतां 
है तथा सवविद्‌-- विशेष सूप से भी प्रत्येक भणि के शुभा 
गुम कर्मो का ज्ञाता हं । जिसका यह महिमा रोक मे प्रसिद्ध है 
कोन महिमा हे ! 


यस्येमे चावापरथिव्यो शासने विधृते तिष्ठतः। 
सूप्याचन्द्रमसौ यस्य॒ शासनेऽ्लातचक्वत्‌ 
अजघ भ्रमतः । यस्य शासने सरितः सागराश्च 
स्वगोचरं नातिक्रमन्ति । स्थावरं जंगमं यस्य शासने 
नियतम्‌ । तथाचत योभ्यने अद्वाश्च यस्य शासनं 
नातिक्रमन्ति। तथा कतां कर्माणि फलं च 
यच्छासनात्खं स्वं कालं नातिक्रमन्ति स एष 
महिमा मुवि। 
जिसके शासन में चौ ओर पृथिवी. स्थित है, द्यं चन्द्रमा 
बहर्निंश्च अलात चक्र के समान निरन्तर भ्रमण करते रहते दै, नदियां 
सुद्र अपने-अपने मागं का उद्लंषन नहीं करते, जिसके शरासन 
को स्थावर, जंगम, अतु, अयन, अब्द कर्ता, कर्म, ओर का 
भी अतिक्रमण नदीं करते, यदी उसको महिमा है । अब प्रश्न 
होता है । “कस्मिन्वतते ? जो स्व॑ सर्वविद्‌ जिसका यद 
महिमा ह किसमें हे ? इसका उत्तर श्रुति देती है दिव्ये ब्रह्मपुरे 
दिव्य समस्त बौद्ध विषयों के प्रकाशक हृदय पुण्डरीक के मध्य 
म स्थित आकाञ्च में प्रतिष्टित के समान उपलन्ध होता हे । वही 
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आत्मा है । वह मनोमय ओर प्राणमय कोशका नेताह । 
(स्यू) देह से दूसरे च्म देह मेँ ठे जने वाला है । बुद्धिरूप 
हदयाकाशको आश्रय करके अन्नमय स्थृल श्वरीर मेँ भी स्थित 
ह । विवेकी पुरुष श्चाच्न ओर आचायं के उपदेञ्च से श्रम दमादि 
साघन सम्पन्न होर विष ज्ञान से उस आत्मत ॐो जो अन्तः 
करण म आनन्द रूप अमृतमय मासता हे उसको सर्वत्र परिपूणं 
रूप से देखते हँ ॥ 
हिर्णमये परे कोशे विरजं बह्म निष्कलम्‌ च 
तच्छुभं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌यदाः 
विदुः ॥९।२।२ 

दिरण्मय--ज्योतिमय बुद्धि वत्ति से प्रकाशित हृदयाकाशच मं 
विरज-मररदित निष्करं ( निगंता कला यस्मात्‌ तं ) बुद्ध 
ज्योतिर्यो के मी ज्योति ब्रह्म विराजमान हें, जिसको आत्मविद्‌ 
अर्थाद्‌ जो अपने को शब्दादि विषय ओर समस्त बुद्धि प्रत्ययां 
के साची मानते ह वे पुरुष उस जहम फो जानते है । 

तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा 

स्वमिदं विभाति ॥१०।२।२ 

स्वयप्रका्च स्वरूप उस बह्म- परमेश्वर के प्रकाश से ही 
यद जगत्‌ प्रकाशित हो रहा हे । 


जहयषेदममतं पुरस्तादब्हय पश्चाद्‌त्ह् 


दक्सिणएतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृत बर्येवेदं 
विश्वमिदं वरम्‌ ॥११।२।२ 
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अविद्यामयी दृष्टि बालों के सामनेजो जगत्‌ स्पसे 
दिखाई दे रहा ह । पूर्वोक्त लक्षण से रचित ह्य दी है अभृत 
स्वरूय ह । अगे ब्रह्म पीछे मो ब्रह्म दायीं बायीं ओर भी अह्न 
एवं नीचे उपर भी फटा हुआ बऋ्यदही है । नाम रूप वाचा 
रम्भण मानाह। जह्मसेमिन्न की प्रतीति रज्जमें स्प 
समान अविद्या मत्राहै। परमाथं एकमात्र सत्य बह्म है \ 
इत्याद्यभ्यासः | 


न च्युषा गृह्यते नापि वाचा नान्येदवै- 
स्तपसा कमणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध 
सत्वस्ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ष्यायमानः ॥८।३।१। 


उपरोक्त आत्मा अरूप होने से नेत्र से ग्रहण नहीं होता, 
एवं अवाच्य होने से वाणी का भी विषय नहीं है| तथा ज्जन्य 
इन्द्र्यो के भी बिषय नदी, तपञ्चौर कर्मसे भीग्राह्च नहीं 
होता । केवर ज्ञान प्रसाद-ग्रसच्र बुद्धि से शुद्ध चित्त योगियां 
क ध्यान मेँ निष्कल उस आत्मतत्व का साक्षात्‌ ददन होता 
है ॥ अपुवंता । 
भिद्यते हदयम्रन्थिश्बिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
स्षीयन्ते चास्य कमांणि तस्मिन्टष्टे परावरे ॥८।२।२ 

हृदय ग्रन्थ ( कामाद्यस्य हदि स्थिता ) बुद्धिम स्थित 


काम॒ याने अविद्यामय वासना उस्र आत्म तख कै दरसन से 
नाश्हो जाता ह । यदी हृदय प्रथि का टरटना है । एवं तच्च 
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विषयक सारा संदेह अर्थात्‌ आत्मा देह से भिन्नहै या नदी, 
यदि भिन्न है तो आत्मा ओर परमात्मा मेँ अभेद है छि नदी, 
यदि अभेद हे तो उसकी प्रापि स्मंसे याक्ञान से होती है-- 
यह सक्षेय दूर हो जाता है ओर संचित तथा आगामी कमं भी 
नष्ट हो जति दं । फलम्‌ । 


यं यं लोकं मना संविभाति विशद्धसत्वः 
कामयते यांश्च कामान्‌ । तं तं लोके जयते तांश्च 


कामांस्तस्मादातमन्ञं ह्यचयेत्‌ भूतिकामः ॥३।१ 
अथंबादः | 





विजुद्धसत् आत्मवेत्ता अपने या अन्य के किए जिन 
जिन लोको का संकल्प करता है तथा जिन मोर्गो को कमना 
करता है, उन २ रोक ओर भोगों को पा्षकर केता है; 
अतः ेशव्यं की कामना करने वाले प्रत्येक को आत्मतच्चक्तो का 
पूजन करना चाहिए ॥ 


यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुल्लिङ्गाः सहसुशः 
प्रभवन्ते सरूपाः । तथाऽ्दारादहिविधाः सौम्य 
भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥२।१ 
जैसे अच्छी तरह प्रज्वलित इए अग्नि से उसी कै ही रूपवाले 
सहरसा विस्फुलिङ् उत्पन्न होतेह, वैसे दही पर अक्षरन्रह्मसे 
अनेक प्रकार के जीव प्रकट होते ह ओर उसी म विलीन दो 
जाते ह ॥२।१ ( उपपत्तिः ) इति भरण्टकोपनिषद्‌ । 


वनिते) (मनयते 
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अथ माण्डक्योपषपनिषद 


ओभित्येतदक्तरमिद सवं तस्योपव्याटयानं 
भुतं भद्ध विष्यदिति सवमोकार एव । यचान्यत्‌ 
त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ।॥१॥ 

ॐ अक्षर ही यह सव है, जो छ अभिघेय-वाच्यभूत 
पदाथंसमूह अर्थात्‌ रूप है तथा अभिधान-वाचक यानी नाम 
ै-यह सब ओकार दी है, तात्पयं यह छिरूप ओरनाममें मेद 
नदीं होता, अतः अभिन्न होने से यह सब नामरूपात्मक जगत्‌ 
ओकारस्वरूष ज्य दी है । यद जो परापर जह्मस्वरूप ओकार 
अक्षर है, उसी का उपव्याख्यान अर्थात्‌ जह्य क प्रापि का उपाय 
होने से उसके सामीप्य से विस्पष्ट कथन प्रस्तुत किया गया दै, 
यह समभना चाद्िए । भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान जो कुछ 
कालत्रय से परिच्छिन्न है,वह ञज्कारदहै, तथा जो त्रिकालातीत 
है, कायंसे दी बिदितद्ोतादहै, स्वयं कालापरिचेय अन्या- 
करतादि है, चह भी ओकार दी दे।, उपक्रमः । 

अमा्रश्चतुर्थोऽव्यवदार्यः प्रपञ्चोपशमः 
शिवो त एवमोङ्कार आत्मेव संविशत्यालनालानं 
य एवं वेद ॥१२॥ उपसंहार 
अकरण से प्राप्न बह्म अमत्र--मात्रारहित है, चतुथ-तुरीय 
केवल आत्मा ददी है। अन्यवहाय-अभिधानमिषेय यानी 
नाम-रूप से रहित होने के कारण बाणी ओर मन का अविषय 





् ३५ 
है, अतः अन्यवदायं है, प्रपथ्चोपश्चम-गपश्च का निषेधावभि 
है, तिव-मङ्गलरूप एवं अदत है, इस तरह ओंकार आत्मा ही 
स ह | 
हं । जो इस प्रकार उसकी उपासना करता है, वह परमाथंदभी 
अपनी आत्मा मेँ प्रवेश कर जाता है| उपसंहारः । 


५ 
५ 


प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्ेतं चतुर्थ 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ।)७1 अभ्यासः 
प्रपश्चोपक्षम, शान्त, चिवि एवंअद्धेतहे, वही आत्मा 

हे, वही जानने योग्य है; अथं ऊपर स्पष्ट हे | 
अरश्मव्यवहायमग्राह्ममलक्षणमचिन्तयमव्यप्‌- 


दश्यमेकात्पप्रतययसारमि्यादि ॥७॥}-  अपू्व॑ता 


वह आत्मा अद््ट है, अद््ट होने से अव्यवहार्य है 

इन्द्रियो का अविषय दने से अग्राह्य है, अलक्षण-लिङ्करदित 

हे; इसीसे अचिन्त्य है, अचिन्त्य होने से ब्दो के द्वारा अच्यप- 

देष्य हे । एकात्मप्रत्ययसार अर्थात्‌ जाग्रदादि अवस्थाओं मे 
एकी हं 

संविंशत्यामनात्मानं य एवं वेद ॥१२॥ 

फम्‌ 

मात्रा-रहित ओंकार आत्मा ही है, इस प्रकार जो जानता 


हं वह परमाथदरछी स्वतः पस्माथं आस्मा में प्रवेश कर 
जाता इ | १२ फलम्‌ । 


आप्नोति ह पे सर्दान्‌ कामानादिश्च भवति 
य॒ एवं पेद ।॥९॥ 














३६ उपनिषत्तात्पर्यनिणंयः 


जो ओकारस्वरूप बहम की उपासना करता है. वह समस्त 
कामना को प्राप्न करता दहै, ओर शष्ठ पुरुषों मे आदिमान्‌ 
अथात्‌ प्रधान होता हे ॥ स्तुत्तिपराथेवादः 


सोऽयमात्माश्ध्यन्ञरमोङ्कारोऽधिमातच्ं पादा 
माया माचाश्च पदा अकार उकारो मकार 
इति ॥८॥ उ पपत्तिः 


यह आमा अध्यक्षर है--अक्षर का अवलम्बन कर अभिधान 
की प्रधानता सरे आत्माका बणेन किया गया ह, वह असुर ओंकार 
है, बह पादरूप से अधिमात्र है अर्थात्‌ मात्रा को आश्रय करके 
वतमान है! क्योकि जो आत्मामं पाद है, बही ओंकार की 
मात्रायं दँ, अतः जो पाददहै, वदी मात्राहै ओरजो मात्रा 
वही पाद है--वह मात्रा अठार, उकार, ओर मकार है । 
उपपत्तिः इति माण्डूक्योपनिषद्‌ू । 





अथ केत्तरीयोपनिषन्‌ 


जद्यविदाप्नोति परम्‌ ।२।१ 
जङ्ञविद्‌-उदत्तम होने से जलल कदराता है, उसकोजो 
जानता है, वह जक्षविद्‌ है । वह जह्लविद्‌ पर निरतिशय जह्य 
को प्राप्नो जाताडहै। इत्युपक्रमः ¦ 


पनिषनात्पयनिणयः ३७ 


यश्चायं पुर्षे यश्चासागादित्ये स एकः ३।१० 
उपसंहारः 


जो आकाशादि अन्नमय पयंन्न कार्यो की रचना करके 
उमम भ्रविष्ट इभा, वही इस पुस्ष मं परमाकाञ्च हृदयाकाञ्च के भीतर 
बुदधिरूप गुदा का आश्रयण करके स्थित हे! ओर जो आदित्य 
मे प्रमानन्दस्वरूप पुरुष हे, वह एक ही हे || उपमंहारः । 


सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म ।२।१ 
ब्रह्म सत्य है.ज्ञानसस्प द जर अनन्त ह । यदह सत्यादि 
शब्द पराथं होने से परस्पर सम्बद्ध नदीं हे! मत्य यानीजो 
द्थं जिस सूपसे निदिचतदहे, उसरसूपसे व्रिकारमं मी 
व्यभिचरति न हो । वदी सत्यशब्दवाच्य होतादहै। मन्य 
कारण होता है, कार्यं अनित्य होतः द । जैसे घटादि कायं अनित्य 
ड. गृत्तिा कारण होनेसे नित्य मत्य है-- वाचारम्भणं विकारो 
नामघेयं यत्तिकेव्येवः सत्यम्‌' } बह्म को सत्य कारणरूप स्वीकारं 
करने पर उसमे मरत्‌ अचिद्रपता-जडता न आ जाय, अतः श्रुति 
जञानं ह्म कहती है अर्थात्‌ तद्म ्रानस्वसूप है । ज्ञान कने 
पर जडता की शंका तो निवृत्त हो जाती है, किन्तु ज्ञानं चह 
कहने परं बह्म को अन्तव्ख प्राप्न दोता है, क्योकि छोकरिक सभी 
ङान अन्तवत्‌ ही देखे जनि हं, तन्निब्रत्यथं श्रुति अनन्त 
कहती ह |! 


तस्मादा एतस्मादातमनः आशः सम्भूतः ¦ 
आकाशादायुः । दायारसिः । अयेरपः । अद्भयः 
पृथिवी ।२।१ 








३ उपनिषत्तात्पयनिंयः 


जिस ब्रह्म को पके श्रह्मविदाप्नोति' प॑रः इस वाक्य से 
त्रित किया है, उपी का विस्तार से निणय करने के किए ग्रथ 
आरम्भ करते हे-- "तस्मादित्यादि ¡ आत्म्षब्द का वाच्य बरह्म 
है (आत्मा हि तत्सवेस्य' (तत्सत्यं स आमाः इत्यादि श्रतिर्यो 
सं वहं व्रह्म दौ सवको आत्मा ह । अतः (तस्मादेतस्माद्‌ बरह्मणः 
आत्मस्वरूपादाकालः' ब्रह्मात्मस्वरूप से आकाञ्च उत्पन्न इभा, 
आकाश से वायु, वायु सं अग्नि, अग्नि से जल, ज से पृथिवी 
पृथ्वी से ओषधियां, ओषधिरयों से अन्न, अन्न से पुरुष, वही यह 
अन्नरसमय पुरूष ह । 


यदा दयेवेष एतस्मिन्नदश्येऽनास्येऽ- 
निरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते ॥२।७ 


जिस काल में साधक, अद्श्य--अविकारी, विकारी वस्तु 
ही दृश्य होती हे। ब्रह्म अविकारी होने से अद्छयहै, एवं 
अनात्म्य--अशरीर, लोकटश्टिसे शरीरको ददी आत्मा कहते 
ह, छिन्ठु आत्मा अश्षरीरी है अतः अनार्य है । अनात्म्य होने 
से भी अदृश्य ह । तथा अनात्म्य होने से अनिरुक्त है, विरोष का 
ही निरूपण होता है, आत्मा गुण, जात्यादि धर्मो से रदित होने 
से निर्विशेष है, अतः अनिरुक्त है । ओरं अनिख्यन- निलय- 
नीड अथवा आश्रय, जिसका आश्रय नहीं है, वह अनिलयन है 
जहम सवका आश्रय है, किन्तु स्वयं निराश्रय हे । वह सवका कारण 
हे, किन्तु उसका कोई कारण नहीं ह । जो सवका आश्रय ओर 
सबका कारण होता हे, वह स्वयं निराश्रय ओर अकारण होता है । 
तात्पयं यह #ि अदृश्य, अनात्म्य, अनिरुक्त ओर अनिलयन-इस 


उपनिषत्तात्पयनिणेयः ३8 
बढा म जब आत्मभाव से स्थित होता हे, तब 
। 
भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूयं 
भीपाश्मादमिर्चेनदश्च । मृत्युधांवति पञ्चमः 
ब्रह्म ष्रमातममाके भयसेद्धी वायु चल्ताहे, इसी कै मय से ठीक 
समय प्र श्यं उदित होता हे । एवं इसी के भय से अग्नि, इन्द्र 
ओर मृत्यु दौड़ते रहते हे । 
आनन्दं ब्ह्यणो विद्वान्‌ न विभेति 
कुतश्चन ॥२।६ 
स्वगत सजातीय विजातीय मेद रहित अद्रय आनन्द 
स्वरूप का ज्ञाता विद्वान्‌ कमी किसी से भय नहीं करता 
ह ॥(२।९। 
असह इदमग्‌ आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । 
तदात्मानं स्वयमङ्ृरत । तस्मात्तत्युञकतमुच्यते इति। 
यद्रेतत्‌ सुशृतं रसो वै सः । सस ह्य वायं लब्ष्वाऽऽ 
नन्दी भवति । को ह्य बान्यात्‌ कः प्रारयात्‌ 
यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ॥२।७ 
अस॒त्‌ शब्द का अथं हं जिनके नाम सूप व्यक्त हो गये 
हैँ उनसे विपरीत सूप वाला अभ्योङ्कत ब्रह्म । उस्र अस तशब्द 
वाच्य ब्रह्म ने स्वयं अपने को रचा “यस्मादेवं तस्मातुत्रहमव सुकृतं 
इमरिए ब्रह्म दी सुकृत हं वहजोसुढरतदहं वहरसद्ीहं। 
रस का अथे वृिका हेतु आनन्दकर पदार्थं लोक मे प्रसिद्ध 











० उपनिषत्तात्पयनिणयः 


ही हे। रस को प्राप्त कके दी प्राणी आनन्दित होता है । बाच 
साधनरहित होने प्र भी निरीह एषणोरहित षिदाच्‌ बाह्य रस. 
लाम से आनन्द के समान दी आनन्द युक्त देखे जाते ड | 


वह परमानन्द स्वरूप बह्म यदि आकार-परमाकाश हदय 
रूपो गुहाकाश मं नदीं होता, तो फोन व्यक्ति प्राणन, अपानन 
क्रिया करता । तात्पयं यह फि जड पिण्ड शरीर में प्राणन-अप- 
नन क्रियाहो रही हे, अतः जह्य फी सत्ता अवद्य हे, यद 


जानना चाहिए । ^ इत्यभ्यासः 
यतो वाचो निवत्तन्ते ्प्राप्यमनसा सह । २।६ 
भपूवता 


सविकल्प वस्तुओं का प्रकाश करने मँ समथं वाद्‌ का ब्रयोग 
प्रयोक्तारो द्वारा निर्विकल्प अदत बह्म का निदश्च करने म किया 
जाता है, किन्तु उसको प्रकाश कि बिनादही खेट आती है 
(अप्राप्य मनसा सह" । मनःब्द विज्ञान का वाचक दे । जहाँ 
विज्ञान होता हे, वँ बाणी की प्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ मन अौर 
वाणी साथ ही ्रइत्त होते हँ । परन्तु बह्म को मन सहित वाणी 
न प्राप कर लोट आती हे | अपूंतः 


सोऽश्युते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विप 
श्चितेति ।२।१ 
बह्मभूत विद्धान्‌ बह्मस््रूप से दी समस्त कामनाओं को 
भोगता इं | 
यदा द्य वेष एतस्मिनदरमन्तरं रुते अथ 
तस्य भयं भवति ।७।२ अर्थवाद 





उपनिषत्तात्पयनिखंयः श 


साधक जिस काल म “आत्षेद सर्वम्‌ , एेसा जानता इ, उस 
(2 {२८ म अमय हो जाता इ ेसा पह कहा गया द, 
छिन्त जघ ऋषि मै आत्मा मं अवियु से प्रत्युस्थित 
किञ्‌ अरम्‌ अन्पमात्र भी भेद देखता दै, तब उसको भय 
होता हे ॥ अथवादः । 


यतो दा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि वन्ति यत्मयन्त्यमिसंविशन्ति ताद 
जिज्ञासस्व । तद्‌ जह्य ॥\२।१ 

जिससे यह अचर चर जीव उत्पन्न होते दै, तथा उत्पन्न 


होकर जीते है ओर भ्रल्य कार मँ सभी जीव जिसमे प्रवेशय 
क्र जति है, उसी को जानो; वही बहन हे ॥ 
तत्सृष्ट्वा तदेनुप्रादिशत्‌ । तदजुभरविश्य 
मचं त्यचाभवत्‌। निरुक्तं॑चानिरुक्तं च निलयं 
चानिलयं च विज्ञानञ्चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च 
सत्यमभवत्‌ यदिदं किंञ्च ॥२।६ 
यह जो ड दृश्य जगत्‌ हे, इसे रच करं स्वरचित 
जगत्‌ मे अलुपरपिष्ट हो गया । प्रवे करके सत्‌-मूतं त्य माने 
अमूत, निरुक्त अनिरुक्त एवं निरयन तथा अनिरखुयन भी बही 
हो गया । विज्ञान- चेतन अविज्ञान अचेतन-जड ओर व्यव- 
हारक सत्य एवं अनृत सृगटृष्णादिभी बही वना । तात्पयं यद 
कि ज इछ जगत्‌ ह बह सव पर ब्रह्म का सवसूप दी हे ॥ 
उपपत्तिः । 










इति तेत्तिरीयः 


अथ रेतरेयोपनिषद्‌ 


आत्ावा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्‌ भिञ्चन 
मिषत्‌ । स इतत लोन सृजा इति ॥१।६।१ 


उपक्रमः | 


आत्मा यह शब्द आष्ट व्याप्तो, अद्धक्षशे, अत 
सातत्यगमने धातु से निष्पन्न होता हे । “यचप्नोति यदादत्ते 
यच्चात्ति विषयानिह ¦! यच्ास्य सन्ततो मावस्तस्मादातमेति 
कीत्यंते ॥ यह जो नामरूपात्मकं जमत्‌ देखा जाता हे, वह 
सृष्टि होने से पदे सवज्ञ, सवंश्क्तिमान्‌, अश्ननाया-पिपा- 
सादि सम्पूण संसारधमरहित नित्य, सुद्ध॒वबुद्ध, भुक्तस्वमाव 
अज, अजर, अमर अमृत, अमय ओर अद्यस्वरूप आत्मा दी 
था | उसके सिवा अन्य कोई मिषद्‌ यानी व्यापारवान्‌ 
अथवा अव्यापारवान्‌ किसी तरह को वस्तु नहीं थी, एकमात्र आत्मा 
ही था | उसने ईक्षण-विचार किया $ लोकतो की रचना करू ॥ 
सर्व प्रज्ञानेरम्‌ । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो 
लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठ प्रज्ञानं बह्म ।॥३।१।३ उपसंहारः 
यह समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ प्रज्ञनेत्र हे, श्रज्ञा 
र्तिः तच ब्रहयव, प्रज्ञा का अथं है-परज्नसि, वह ब्रह्म ही है । जिससे 
नयन अर्थात्‌ ठे जाया जाय, उसे नेत्र कहते है-- नीयतेऽनेनेति 


नत्रम्‌ । परज्ञा नेत्रयस्य, प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है, वह प्रज्ञनेत्र ह । 
श्रज्ञने प्रतिष्ठितम्‌" प्रान जह में उत्पत्ति, स्थिति ओर रय कालः 
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समस्त जगत्‌ प्रतिष्ठित ईै, अतः प्रज्ञानेत्रो रोकः । प्रन 
ष को मी कहते है, यह रोक प्रजञारूप नेत्र बाला है, शसीलिष 
्रज्ञान ही बह्म दै॥ उपसंहा 
स इमँह्लोकानसृजत । अम्भो मरीचीमर- 
मापोम्भः परेण दिव्यं दौः प्रतिष्ठान्तर्् 
मरीचयः परथिवी मसे या अधस्तात्ता आपः॥१।१।२ 
कृतनर हमारा ने इन लोलो की रचना की । ( कस्लोकान्‌ ) 
यानी धिन लोकां की ?इस प्रदन के उत्तर मे श्रति कहती है--अम्म, 
मरीचि, मर जौर आआाप। अम्भ शब्द से प्रतिपादित लोकछयुरोक से पर 
है, (अम्भो भरणात्‌) अम्म-मेष को षारण करने से अम्भ 
कहलाता है ] उस अम्भ रोक की प्रतिष्ठा (आश्रय) ह-- शलोक । 
ग्रलोक से नीचे जो अन्तरि है, वह मरीचि रोक ह । पृथ्वो मर 
लोक हं (प्रियन्तेऽसिन्भूतानि) ओर जो पृथ्वी से नीचे है 


वह आप लोक कदलाता है । 

स॒ ई्ततेमे न लोका लोकपालान्नु सृजा 
इति ।३।१।१ 

उस परमात्मा ने पुनः ईक्षण यानी संकल्प किया कि 

रोकरचना के बाद में छोकपाल की रचना करू । 

स॒ इतत कथं न्विदं मदते स्यादिति स इत 
कतरेण प्रपद्या इति } स इईतक्तता यदि वाचाभिव्या- 
हतं यदि प्राणेनामिप्राणितं यदि चक्षषा दष्टं यदि 
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भरोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं 
यद्यपाननभ्यपनितं यदि शिश्नेन विसष्टमथ्‌ 
कोऽटमिति ॥१।३।११ 


रोक ओर रोकयालों की रचना कर उस परमात्माने विचार 
किया कि यह कायंकरण-भूतेन्दरियमंषात होने से परार्थं ह | 
मेरे बिना अर्थात्‌ स्वामी के बिना वह केसे रहेगा । यें हस संघात मे 
केस प्रवेश करं । युन स्वामी के बिना पराथ यह समूह यदि 
वाणी से व्याहृत हो, प्राणन से प्राणित हो, यदि चक्षसे देखे, 
भत्र से सुने, त्वर्‌ से स्पशं करे, मन से ध्यान करे, अपान से 
अपानन करं, शिश्न से त्याग करे, तो पुरस्वामी के बिना यह 
सब्र व्यथं होगा ओर म कौन द, मेरा क्या स्वरूप, ह मै किसका 
स्वामो होडंगा । में यदि कायंकरणमंघात में प्रवेश न कर, तो 
कृताङृत पुरूष का निष्फर होगा, एेसा बिचार कर । 
एतमेव सीमानं बिदायेतया ढारा प्रापयत ¦ 
सषा शिहतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दनं । तस्य अय 
आवसथास््रयः स्वप्नाः; अयमावसथोऽयमाव- 
सथोभ्यमावसथ इति ॥१।३।१२ 


चह सृष्टिकर्ता परमात्मा मूर्वं सीमा को विदिणं कर उसी 
मागं से कार्यकरणसंघात में यानी श्ररीर में प्रवेश कर गया ¦ 

वह परमातमा मूधसीमा बिदीणंकर उसी के ढारा प्रविष्ट 
श्रा । विदारण करनेसे इसका नाम बिदति हे | 

जि परमात्मा ने शरीररचना कर उसमे जीवरूप से पुर मे राजा 
के सदश प्रवेश किया, उमङे तीन आवमथ ह । जाग्रत कामे दक्षिण 
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नेमे प्रथम आवसथ, स्वप्न काल मं अन्तःमन दूसरा आवसथ 
तीसरा सुष्चि काल मँ हृदय । अथवा पितृश्चरीर, मात्गभा- 
शय श्नौर अपना शरीरय तीन । कोई कहते हँ कि जाग्रत 
अवस्था तो प्रबोधावस्था टे, स्वप्न कंसे होगा १ उत्तर स्वात्म- 
बोध के अमाव मेँ जाग्रत स्वप्न दी हं 


तस्मादिदन्द्रो नमेन्द्ो ह वै नाम्‌ त 











दन्द 
सन्तमिन्द्र इत्याचक्तते परोक्ञेण । परोक्षप्रिया इव हि 
देवाः परोक्तप्रिया इव! देवः: ॥१।३।१४ 
बह परमात्मा इदन्द्र स नाम से प्रसिद्ध दे ! इदन्द्र इस 
नाभसे प्रसिद्ध भी परमात्मा को जह्यविद्‌ इन्द्र इस परोक्ष नाम 
से व्यवहार करते है, क्योकिः देवता परोक्ष प्रिय होते है । 
इत्यम्यासः 
स॒ जातो भूतान्यभिम्येख्यत्‌ किमिहान्यं 
वावदिषदिति ! स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपर्यत्‌ 
इदमदशंमिती ॥१।३।१३ 
स~-उस प्रकृत परमात्मा ने ( जातः शरीखरदिष्यो 
जीवात्मना > जीवरूप से परवेच करके भूतो को न्याङृत अर्थात्‌ उन 
तादात्म्यूप से ग्रहण किया) जब परम कारुणिक आचाय के दारा 


्आत्मद्ञान ङ बोधक वेदान्तवाक्यरूपी भेरी का अब्द कशमूल जें 
बजाया गया, तब वह पुरुष पुर--शरीर भे सोने याला आत्मा परिपूणं 


जाकाञवत्‌ जक्ञ--खरूप रे जाना, किमिहान्यं वावदिष्‌- 
दिति, अस्मिन्‌ शरीरे अन्य व्यतिरिक्तमालानं 
















6८ द 
ए 
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वावदिषत्‌ इति काका नोक्तवानित्यर्थः, न ज्ञात वान्‌ 
इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ इस भररीरमे खन्न से भिन्न कौन है 


अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न दूसरा इछ नदीं है, यद जाना |; 


सवं तत्ज्ञाने््‌ प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं पर्नानेत्रो 
लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा ॥२३।१।३ अपुवंता 
समस्त प्राणि प्रज्नेत्र हँ, ओर प्रततान मेँ यानी निरुपाधि 
चैतन्य मेँ स्थित है। रोक भी प्रह्ञारूप नेत्र बाला हे! सारा 
जगत्‌ का आश्रय प्ज्ञाही दै, अतः प्रज्ञा ही बह्म है॥ 
समभवत्‌ ।॥३।१।४ फलम्‌ 
प्रसिद्ध बामदेव नामक ऋषि इस चेतनात्मस्वरूप से ही इस 

रोक से उत्करमण कर इन्दरियातीत स्वर्ग भँ सम्पूणे कामना 
रातत कर अमर्‌-अमृत स्वरूप हो गया ॥ | फ़लम्‌ 


© 


ता एता देवता सृष्टा अस्मिन्‌ महत्यर्णवे 
प्रापतस्तमशनायापिपासाभ्यामन्वार्ज॑त्‌ 4 ता एनम. 
जुवन्‌ नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्प्ितिष्ठिता 
अन्नमदामेति ॥१।२।१ 

प्रछत परमात्मा द्वारा लोकपालसूप से रचे गये इन्द्रिया- 
भिमानी अग्न्यादि देवता महान्‌ संसारार्णव, -अर्थात्‌ अविद्या, 
काम, कमं से उत्पन्न अनेक अजन्म ज्वरादि दुःख रूप जिसमे जल 
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ॐ तथा जरा यत्य रूप ग्रह से पूणं अनादि अनन्त अपार 
सञ्चद्र म गिराये गये । सथुद्र म पतित उनको क्षुधा ओर पिपासा 
से युक्त कर दिया । भूख ओर प्यास से पीडित इन देवताओं 
ने अपने रचयिता परमात्मासे कदा कि हम रोगों के किण 
आयतन-आश्रय-स्थान की व्यवस्था करं, जिसमे स्थित होकर 
अन्न मकण करं । 


गर्भे जु सन्नन्धेषामवेदमहं देवानां जनिमानि 
विश्वा । शतं मा पुर आयसीररच्तन्नधः श्येनो 
जवसा निरदीयमिति । गभ एवेतच्चयानो वामदेव 
एवमुवाच ॥२।१।५ 


समी प्राणी जन्ममरणसूप से संसारसथुद्र के प्रवाह मं 
पडे इए ह । किसी प्रकार श्ुत्युक्त आमा को यदि जान 
जाता है, तो जिस फिसी अवस्था मे हो, किन्तु संसारसथ्द्र से 
रक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है! श््सी बात को छि 
ने इस मन्त्र से कदा है । गमं में दी षि बामदेव ने कहा-- 
अनेक जन्मान्तसे की भावनार्थो के परिपाक्वश इन वाक्‌ एवं 
अगन्यादि देवताओं के सम्पूणं जन्मों का ज्ञान भ्रात हो गया | 
हे । आलमबोध होने के पूवम लोहमय पुर के समान सुद्द्‌ सैकड़ों 
अभेद्य पुर रूपी श्री से रक्षितिथा । जार काट कर 
वेग से उडने बाङे ध्येन पक्षी के समान मेँ आत्मज्ञान से 
रप साम्यं से उससे बाहर निकर गया ह । गमे मँ शयन 
करते हृए बामदेव ने कडा ॥ अथवादः 


स एतमेव सीमानं विदार्येतया दारा प्रापद्यत्‌ ॥ 














न उपनिषत्तात्पयनिणयः 

वह परमात्मा मूर्सीमा को विदीणं करके उसी के दारा 
विष्ट हआ । इस तैत्तरीय उपनिषद का तात्पय यह है कि ला 
वा इदमे एवाग्र आसीन्नान्य किञ्चन मिषत्‌ । 
इस बाक्यसे बहमका लक्षण कथन करके "सु इत्तत 
लोकान्बु सृजा इति” इसे आरम्भ कके "तस्य अयं 
आवसथस्तिय स्वप्नाः; अयमावक्षथोऽ्यमावसथ इति 
इससे परमात्मा म जगत्‌ आधारोषण प्रकार कृथन किया ओरं 
स जातो भूतान्यभिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वाव 
दिषदितिः इस मन्त्र से आध्यारोप का अपवाद करके “सु 
एतमेव पुरुषं ॒तऋह्य ततममपश्यदिदमदशंम्‌ इससे 
प्रत्यगात्मा के कथन द्वारा ब्रह्म का स्वरूप कहा । तत्परचात्‌ 
पुरुषो इवा इत्यादि मन्त्र से गमभवासादि दुःख वणन करै 
तसंपदारथञ्ञोधन पएपंक गरक्ञानं ह्मः अर्थाद्‌ प्रज्ञानस्वस्प 
आत्मा ही जह्य दहै, यह स्पष्टर्प से ब्रह्मास्येकृत का वणन 
ख्या गया हे ॥ 

इति एेतरेयः | 





छान्वोग्योपनिषद्‌ बष्ठाध्यायः 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादि तीयम्‌ ॥ १।२।६ 


उपक्रमः 
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सदेव--"सत्‌" यद शब्द अस्तित्रमात्र का बोषक दहै, जो 
हम निविशेष, सवगत, एक निर न, निरयव ओर विज्ञान- 
सरूप है ओर वेदान्तो से जाना जावा है । एव शब्द निश्चयाथकः 
है! इससे यद निश्चय होता है कि इदं अथात्‌ यह जो नाम- 
रूपातमक क्रियावान्‌ विकारी जगत्‌ उपलन्ध हो रहा हे, वह सव 
ही था आसीत्‌ से सत्‌ का सम्बन्ध है । 
एेतदाल्यमिद "स्वं तत्सत्यं स॒ आत्मा 
तत्वमसि शेतकेतो इति तद्धास्य विंजिन्ञापिति 
विजज्ञाविति ॥६।१६।३ उपसंहारः 
जिस आत्माके ज्ञानसे मोक्ष श्रौर अज्ञान से बन्धन 
होताहै, जो संसार का मूल दै, एवं समस्त प्रजार्थं का 
आघार है, जिसमें समस्त प्रजा प्रतिष्ठित है, यदास्मक ही यदं 
सारौ जगत्‌ है, जो अज, अग्रत; अमय, शिव ओर अद्वितीय 
है, वही सत्य है ओर वह आत्मा है, अतः हे उवेतके तो १ 
तुम वदी दो । 
यहाँ सवं शब्द का वाच्य वह श्वेतकेतु है जो उदारक का पुत्र 
अपने को जानता था, जिसने पिता के उस आदेश को- 
(तमादेश्प्राक्षः येनाश्रुतं श्रुतं मवत्यसतं ममविज्ञातं विज्ञात- 
मित्यादि । इसको- सुनकर उवेतकेत्‌ ने पूछा कि कथंुभगवः 
स आदेशो भवति, वह अदेश्च किस प्रकार है? शरोता, 
मन्ता विज्ञाता अधिकारी उसने उपदेश्च सुना, ओरं 
विचार फििया । उपदेश्च सुनने के पूवं देद, इन्दियो से भिम 
सस्स्वरूप आमा अपने को नदीं जानता था, अनन्तर तुमं वदी 
हो इ रकार चन्त एवं हेतुपूवंक पिता का उपदेश सुनकर तेज, 
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अय, अन्नमय कायकारण रूप देहेन्द्रि संधा मे नामरूप क़ 
अभिन्यक्ति करने के लिये पर देवता दही प्रविष्टहै। दपंणमं 
परतिफकित पुरूष तथा जलादि मेँ प्रतिविम्बरूप से प्रविष्ट श्य 
के समान समस्त प्राणियों के देहेन्दरिय संघात का एक अद्वितीय 
ब्रह्मी आत्मा है । पिता के इस आदेश को सुनकर म सत्‌ ही 
ह सर्वात्मा दी हू, यह समञ्च गया ॥ उपसंहारः । 
“तत्वमसि” इत्यस्य नवधा प्रतिपादनमभ्यासः ॥ 
उस श्नद्वितीय वस्तु का ^तत्वमपि" इस मन्त्र से नवधा 
म्रतिपादन शिया गया ह| अभ्यास 
यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्ताचामेति कथमिति 
लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लवणमिलय- 
न्तादाचामेति कथमित्यमिप्रास्येतदथ मोपसीदथा 
इति तद्ध तथा चकार तच्छश्वत्संवतते त“ होवाच 
चात्र वाव किल सत्सोम्य न निभालयसे 
किलेति ॥६।१३।२ 
विद्यमान भी आत्मा उपलब्ध क्यो नहीं होता, इस प्ररन 
का उचर देने के लिए आरुणि ने अपने पूत्र श्वेतकेतु फो 
एक नमक का इकड्‌। द्‌कर कटा-इसे जल मे डाल दो अर 
प्रातः काल मेरे पास आना । चेतकेतुने वैसा दी किया! 
म्रातःकात आने प्र उदालक ने कदा- हे सौम्य ! जो नयक का 
कडा जल मे डले हो उसे निकालो; किन्तु दहने प्र नभक 


का टुकड़ा नदीं मिला, तब आरुणि बोला-“यथा विलीन- 
मिति" जसे नमक विलीन हो गया है. इसलिए तम उसको नी 
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निकाल सके, तथापि बह नमक का पिर्ड उसी है, दिखाई 
नहीं देता, उपायान्तर से उसकी उपलब्धि हो संकती हं 
इस वात की प्रतीति कराने के लिए ॒बोले--“अन्तादाचामः" 
उपरी भाग से आचमन करो, आचमन करने पर पला कैसा हं ? 
उत्तर मँ खेतकेत ने कदा--नमकीन है । पुनः आरुणि ने कदा- 
+अष्यादाचामः मध्य भाग से आचमन करो । आचमन करने 
परं उदालक ने पा कैसा है ? ठत्तर मिला--नमकीन है । पुन 
्मारुणि ने कहा 'अन्त्यादाचामः जतत के अधोभाग का 
आचमन करो, आचमन रने पर पदा केसा ह ? उवेतकरतु 
ने कदा-नमकीन है । तव उदालक ने कहा-सौस्य ! जिस 
श्रकार पटले यह नमकपिण्ड दज्ञन श्नौर स्पश से गृहीत होता था 
जल मे विलीन होने से अव उस प्रकार गृहीत नहीं दता, 
परन्तु जिह्वा क द्वारा उसकी उपलब्धि होती है, ठीक इसी प्रकार 
तेज, अप, अन्न के छायं भूत शरीर में बीज रूप से सत्‌ के विद्यमान 
रहते भी बर वीज डी अणिमा के समान इन्द्र्यो से उसकी 
उपलब्धि नही होती, छन्तु उपायान्तर से उसकी उपलन्धि 
होती ३ | उपायान्तर क्या है १ इस पर बोल- 


यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्यो जभनडात्त 
मानीय ततोऽतिजने विसृजेत्स यथा तत्र प्राहः 
वोदडःवाऽ्धराड. वा प्रत्यड वा प्र्मायीताभिनद्ात्त 
आनीतो ऽमिनद्धात्तो विसृष्टः ।६।१४ 


हे सौम्य, जसे कोई चोर छिसी व्यक्ति को आंख बांधकर 
गांधार देश से लाकर निजंन वनमे बद्रचक्षु दी चोड देवे 
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वहाँ उसे दिग्घरमहो गया ओर पुवं, उत्तर, दच्तिण ओर 
परिचिम चतुर्दिक्‌ मुख करके चि्छावे ओर कहे किं गांधार 
देश से चोर युभे आंख बांधकर ले आए ओर ओंख 
वेधे दी चोड गये। एवं क्रोशतः यानी इस प्रकार 
चिल्लाते हए- 


तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रबरूयादेतां दिश 
गान्धारा एतां दिशं व्रजेति स भ्रामाद्‌ ग्रामं पृच्छन्‌ 
पण्डितो मेधावी गान्धारानेव सम्पद्य तेवमेवेदा- 

चार्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥६।१४।२ अपूव॑त 
उस पुरुष को कोई दयावान्‌ बन्धन खोलकर केह दे 


कि अघुक दिशा मे गान्धार देश है, तुम चे जारो । 
तव वह बुद्धिमान्‌ ग्राम भ्राम में पता हृश्रा अपने देश गांधार 
भ पंच जाता है, इसी प्रकार जन्म जन्मान्तर से इस संसार 
मे भटकते हए पुरुष को यदि कोई दयावान्‌ आचायं मिल 
जाय, तो उसके द्वारा उस सत्‌ वस्तु फो जान जाता है ओर 


जानकर संसार से क्त हो जाता ह । 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न पिमोक्तेऽ्य 


सम्पत्स्ये ॥६।१४॥२ पलम्‌ 

ब्रह्मविद्‌ क संचित ओर आगामी कमं का विनाश तो हो 
जाता है, किन्तु प्रारब्ध का--जो कमं फल भोग के लिए प्रवृत्त 
हो चुका है उसका--मोग अवश्य करना पड़ता हे । शक्तपुवत्‌' 
चलाया इद्मा तीर जसे बीच मँ नदीं सकता, उसी प्रकार जो कमं 
मोग मे प्रहृत हो चुका है उसका मोगना दी होगा । अतः श्रुति 


उपनिषन्तात्पयंनिरेयः भद 
कहती है “तस्य वष्वदेव चिरम्‌'--उस ज्ञानी को सत्‌ कीं 
सम्पति भे तच तक विलम्ब है, जव तकः शरीरात नदो 
जाय । शरीरषात होते ही वह सत्‌ म एकीभूत हो जाता हे । 
तमादेशमपरा्तः येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं 
तममविज्ञातं विज्ञातमिति ।६।१।३ 
अथंवाद्‌ः 
सा ज्खवेदष्थं जान मे समर्थं अनम्रस्वभाव अपने पुत्र श्वेतकेतु 
से महिं श्रारुणि ने पृल्ा-क्या ! अपने अध्यापक से उस 
श्ादेश को पृद्ा दे, जिस से अश्रुत श्रुत हो जाय, अमत मत 
डो जाय ओर अविज्ञात विज्ञात हो जाता हे । 


स बात को सुनकर स्वेतकेतु ने पृञा-- बह अदिश कैसा 

दै १ उत्तर म उदालक ने कदा । 
यथा सोम्येकेन खत॒पिण्डेन स्वं मृण्मयं 

विज्ञात “स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं यति- 
त्येव सत्यम्‌ ॥६।१।४ 
हे सौम्य ! एक जसे मृतपिण्ड के ज्ञात दो जाने पर मृतिका 
से बने सम्पृण घट शरावादि मृन्मय चिकार जाने जाते ह । 
विकार नाममात्र हे “विकारो नामधेयं नामेवेति नामधेयं यँ 
चेय प्रत्यय स्वार्थं मे ह । अतः नाम केवल वाचारम्भणमात्र ह । 
परमार्थं केवल मृत्तिका दी सत्य वस्तु हे । 


यथा सोम्येकेन लोदमणिना सवं लोहमयं 
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विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव 
सत्यम्‌ सोभ्य एवं स आदेशो भवति ।६।१।६ 


जैसे एक लोहमणि-सुवणपिण्ड के ज्ञान से सुवर्ण के 
ने सम्पूरणं कटक छृण्डलादि का ज्ञान हो जाता ३, निकार 
वाचारम्भणमात्र है, सुवणं ही सत्य है इत्यादि । हे सौम्य ! यह 
अदेश इसी प्रकार काह । तात्पयं यह कि कारण के ज्ञान 
सेकायंका ज्ञान हो जाता है, क्योकि कारण से कार्यं पुथक्‌ 
नहीं होता है । इत्याद्युपपत्तिः षष्टोऽध्यायः 


अथ सद्ठमोऽध्यायः । 
देवपिं नारद्‌ कृतकतेव्य एवं सम्मूरखंविचाजो के पा ये, 
किन्तु अनात्मविद्‌ होने के कारण जव उन्द ही शोक हो गया, 
तज अन्य अर्पज्ञ जीवो के लिए तो कहना दी क्या । शोक मोह 
दूर होने का उपाय एकमात्र बह्मात्मेकत्वविज्ञान दही हे । सर्व 
विज्ञान-साधन-शक्ति-सम्पन्न नारद जी को जब शान्ति नहीं 
मिली, तब .त. सनत्कुमार जी के पास गये । 


श्रुतं द्यं ब॒ भगवदशेभ्यस्तरति शोकमात्म- 
विदिति सोऽहं भगवः शोचामि तंमा भगवाञ्‌ 
द्ोकस्य पारं तारयतिति तं होवाच यदे किञ्चैत- 
दध्य गीष्टा नामेवैतत्‌ ॥७।१।३ उपक्रमः 


देवषिं नारद्‌ जी भगवान्‌ सनत्कुमार के समीप जाकर 
बोले--अपके समान वेत्ता से सुना है कि आत्मवित्‌ 
शोक पार कर जाता दै। भं अनात्मज्ञ होने के कारण श्लोक 


करता ह, अकृताथं बुद्धि से संतप्त रहता ह, इमे 
आलमज्ञानरूपी नौका दारा शोक सुद्र से पार कीजिए 
कवाथंुद्धि करे निर्भय बना दीजिए । | 
तस्य ह वा एतस्येवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं 

विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर 
ग्रासमत आकाश आत्मतस्तेज आत्त आप 
आत्मतः आविभावतिरोभावावाततोऽन्नमात्मतो 
वलमात्मतो विज्ञानमामतो ध्यानमातमतशिवित्त- 
मात्मतः संकल्य आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो 
नामात्मतो मन्त्रा आत्त कर्माण्यातमत एवेद 
सवेमिति ।७।२६।१ 
` स्तस्य ह वा रेतस्य" इत्यादिका तात्पर्य यह है कि स्वाराज्य 
पराप्त विद्धान्‌ सत्‌ आत्मस्वरूप का ज्ञान होने के पं भ्राण 
से नाम पयन्त पदार्थो की उत्पत्ति ओर प्रलय आत्मा से अन्य 
सत्‌ प्रकृति आदि से मानता था । जब सत्‌ ही आत्मा है, ्यो 
आत्मतत्व ज्ञान हो गया, तब वह विद्धान्‌ सबकी उत्पत्ति शौर 
प्रलय आत्मा से ही मानने लगता है। तथा सर्वं व्यवहार भी 
आरमासे दी मानता है) 

आट्मतत् दशी विद्वान्‌ आत्मा से प्राण, आत्मा से 
आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, 
आत्मा से जल, आत्मा से आविभाव एवं तिरोभाव, आत्मा से 
अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, 
आत्मा से चित्त, आत्मा से संकरष, आत्मा से मन, आत्मा से 
वार्‌, आत्मा से कमं ओर सब पदार्थो की उत्पत्ति आत्मा से 
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तथा सचक्रा भ्रलय आत्मासेदही होता है, ेसा मानता है। 
तात्पयं यह कि आत्मविद्‌ की दृष्टि मेँ आत्मा से भिस्न अन्य 
कोड पदाथ है दी नदीं ¦ 

आहारशद्धो सत्वशदधिः सत्वशदधो भवा 
स्मृतिः स्मृतिलभ्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोत्तस्तस्मे 
मृदितकषायाय तमसस्पारं दशयति भगवान्‌ 
सनतङ्ुमारः ॥५७।२६।२ उपसंहार । 

आाहारशुद्धो-(आहियते इत्याहारः) भोक्ता को मोग के 

लिए शब्दादि विषय का ज्ञान दी आहार है । तिषयोपल ट्धिदूप 
विज्ञनं का शद्धि रागादि दोषों से संप होनादी आहारश॒द्धि है । 
म्य पदाथं को मी आदार कहते है । आदाख्॒द्धि होने 
अन्तःकरण की शुद्धि होती है। अन्तःकरण शुद्ध दने से 
भूमात्मा मँ अविलित्न स्मरति होती है । अविचिन्न स्ति होने 
पर अनेक जन्मो के अयुभव एवं भावना से सुद्ट्‌ हर अतरिद्यादरत 
अनथंरूप इदयस्थित रन्थियो का विभ्रमोक्त विशेषरूप से नाश 
दो जाता हे । आहारमूलक तत्त्वदशंन है, अतः्ाहार शुद्धि अव्य 
दोनी चादिए । 

यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव 
सखं भूमा त्वेष विजिज्ञासितव्य इति भमानं भगवो 
विजिज्ञास इति ॥५५ २३।१ 

जो भूमा ह मदान्‌ है, वदी खख है । भूमा “बहो 

मावः भूमा जो सबसे बड़ा है । उससे नीचे के पदाथं साति- 
श्य हँ, अतः अल्प है, अल्प में सुख नदीं है । अस्प ठष्णा 
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काहेतुदहोतादहै, ठष्णाही दुःखह, अतः भूमा दी सुख- 
सरूप दै । भूमा को ही जानने की जिन्नासा करनी चाहिये । 

स॒ एव अधस्तातस उपरिष्टात्‌ स पश्चात 
स पुरस्तात्‌ स॒ दच्षिएतः स उत्तरतः स एवेदं 
सर्व॑मित्यथातोऽटंकारादेश एवाहमेवाधस्ता- 
दरहमेबोपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्तिएतोऽ 
दृम॒त्तरतो ऽदमेवेद - सवमिति ॥७२५।१ 

जिस आत्मत्व का प्रकरण चल रहा हे, उसको बतलाते 

इए सनतकुमारजी कहते है षि वही नीचे, वही उपर, वही अगे 
शर्वं पीये है, वही दक्षिण तथा उत्तरम है, वही सब कुच है 
अदेकारादेश करते है । स' इस परोक्षनिर्देश से द्रष्टा जीव 
से अनन्य कोई भूमा हे, यह शंका किसी को न हो जाय इसलिए 
अरहकारादेश है । म ही नीचे, मेँ दी ऊपर, भे ही पीठे ओर मेँ 
दीश्रागे ह, भेदी दक्तिण रौर बायंभीर्ह, मेदी सव हू | अव 
अहंकार से देदादिसंधात का अरहण न कोई कर ल, इसलिए 
आत्मादेश कहते दै- 

अथात आत्मादेश एषात्मेव अधस्ता- 
दात्मोपरिष्टात्‌ आत्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा 
दक्षिणत आआत्मोत्तरत आत्मेवेद “_ सवेमति । 

स बा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं पजान 
न्नात्मरति आत्मकीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः 
स स्वराड्‌ भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
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भवति अथ येजन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते ज्तय्य- 
लोका भवन्ति तेषा _ सर्वेषु लोकेष्वकामचारो 
मवति ॥ २।२५।७ 
अन आगे केवल सत्‌-स्वसूप शद्ध अत्माके दारा अदेश 
करते हे, आत्मा नीचे, आत्मा दी ऊपर, आमा पीडे, आमा 
ही अभि, आत्मा दायं श्चौर आत्मा दी वाये, आस्मा ही यह सब 
दे। इस प्रकार आका के समान सवत्र पूण एक), अज 
अनन्त श्रात्मा को देखनेवाले विद्धान्‌ को मनन ओर विज्ञान 
के ऋछारण आत्मरति-अआत्मामेंदी रति, आत्मामं दी क्रीडा 
होती है । रतिसाधन केवल शरीर है, शरोर कीडा का साधन 
नाद्य दोता है । आत्ममिथुन आत्मानन्द होता दहै, इस लक्षण 
बाला विदान्‌ जीवित रहता इष्या दी स्वाराज्य मे अभिषिक्त 
होता है तथा देहपात होने पर भी स्वराडदही रहतादहै, उसकी 
समस्त लोकों मेँ यथेच्छ गति होतीदहै। जो इस लक्तणसे 
विपरीत लत्षण वला विद्वान्‌ हे, वह अन्य रार्‌ के स्वामीके 
आधीन रहता है तथा नाशवान्‌ लोकों को प्राप करता, 
सम्पूणं लोकों मे उसकी यथेच्छं गति नदीं होती । 
इत्यम्यासः । 
स॒दोवाच` ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजबेदं 
सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिदहासपुराणं पञ्चमं वेदानां 
वेदं पित्र्यं राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं 
देवविदयां मृतविद्यां ज्त्रविदयां नक्षत्र विद्यां सप- 
देवजनविद्यामेतद्‌ भगवोध्येमि ॥७।९। २ अभरुवंता 
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भगवान्‌ सनल्छुमार के यह कहने पर किं यद्वेत्थ तेन 
मोपसीद ततस्त, उध्वं वक्ष्यामि ।` जो जानते हो उसे बतला 
कर उससे रगे यभस उपदेश ग्रहण करो, इसके उत्तरम 
नारद जी अधीत विद्या का स्मरण करते हुए बोले- 
हे भगवन्‌ १ ऋण्वेद, यञुर्वेद, सामवेद चौर चोथा अथ- 
वण वेद्‌ जानता हँ । इतिहास, पुराण, पँचवा वेद महाभारत 
वेदो का वेद्‌-व्याकरण, पित्य-श्राद्धकस्प, राशि-गणित, देव- 
त्पातज्ञान, निधि-महाकालादि निधिज्ञाख, वाकोवाक्य- 
तकशा, एकायन-नीतिक्चाख्र, वेदविधा-निरुक्त, वहविया 
ब्रह्मवेद, ऋगादि वेदों की विधा-शिक्ता, कस्य, छन्द, ओमचिति, 
पूतविचा-भूतशास्च  चत्रविच्या-घयुर्वेद, नक्षत्रविद्या 
ज्योतिष, सप॑विद्या-गारुड, देवजन विधा-गन्ध, युक्ति, नृत्य, 
गीत, वादय, शिल्पादि विज्ञान मै जानता हँ ।। अपूता । 
तदेष श्लोको न पश्यो सत्यु पश्यति न रोगं 
नोत ॒दःखता “ सर्वं ˆ ह पश्यः पश्यति सवं 
£ इति 
मानोति स्वंशः इति ।७।६।२ फलम्‌ 


उपयंक्त बहम के द्रष्टा विद्वान्‌ मरत्यु, ज्वरादि रोग॒तथां 

दुःख भाव को नदीं देखता है । सबको आतमरूपसे दी देखता 
है, अतः वह विद्वान्‌ सवको सव प्रकार से प्राप्र होता ह । 

स बै ह पश्यः पश्यति सरवंमाप्नोति॥ अधंबादः 

वह विद्वान्‌ सव्रको आत्मरूपसे दी देखता है, अतः 

सबको सव प्रकार से प्रप्र करता ३ । ञ्रथेवादः 


अ्रात्मतः प्रा आत्मतः अआशात्सतः स्मर 
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्मात्मतः आकाश आत्मतस्तेज आत्मतः आप 
आत्मतः पविभावतिरोभावात्मतो ऽन्नमात्मतो 
बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतश्चित्त 
 मात्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो 
नामात्मतो मन्ता आत्मतःकर्मारयात्मत एवेद 
सवेमिति ॥७।२६।१ उपपत्तिः, अथे पूववत्‌ 


अथाष्टमोध्यायः । 


य स्मात्मा अपहतपाप्मा विजरो पिमृल्यु- 
विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्य- 
संकल्पः सोजन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वा 
श्च लोकानाप्नोति सर्वा श्च कामान्यस्तमात्मान- 
मनुषिद्य षिजानातीति ह प्रजापतिरुवाच ।।=।.७। १ 

उपक्रम 
जो आत्मा पापरदित हे, जरा, यत्य, शोक, क्षधा यर 
कष्णादि से रहित है, सत्यकाम एवं सत्यसंकरप है, जिसकी ` 
आति हृद्यपुर्डरीक मेँ कदी गयी है । जिसमें अनत से टका 
इभा सत्यक्राम स्थित दै, यस्योपासनायोपलन्ध्यथं हदय- ` 
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पुण्डरीकमभिदहितम्‌ । यस्मिन्कामाः समाहिताः सत्या अनृतापि- 

धानाः } बह्मचयं जिसका साधन क हा गया है- बरह्मचयं साधन- 

रक्तम्‌" विशोषरूप से शाल ओर आचायं से उसका ज्ञान 

्ाप् होता है, अन्वेषण विशेष विज्ञान से सम्पूणं लोकां के 

॥ समस्त कामनाश्रों को प्राप्न करता है, एेसा प्रजापति ने समा 
कहा ॥ 


तंवा एतं. देवा आत्मानमुपासते तस्मा- 
तेषा सरवे च लाका आत्ताः सवे च कामाः 


स॒ सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्र कामान्यस्त- 
मासननपिय षपिजानातीति इ प्रजापतिर्वाच 
प्रजापतिरूषाच ॥८।१२।६ उपसंहारः 


ये जो भोग ज्ह्मलोक में हिरण्यनिधि के तुल्य बाह्च 
विषयो की आसक्तिरूप अनृत से आच्डादित हँ, वेकेवल संकस्प- 
मानसे लभ्यरैँ। जिसके विषयमे प्रजापतिने इन्द्र को 
उपदेश दिया, देवगण उस आत्मा की उपासना करते हं, 
उसकी उपासना से उन्दः सम्पूणं लोकों का सम्पूणं फल प्रप 
होता है, इस समय भी जो उस आत्मा को जानकर साक्तात्‌ 
कर लेता है, वह समस्त लोकों के भोगो को प्राप्त कर लेता 
है, प्रजापति ने एेसा कहा ॥ उपसंहारः । 


प्रजापति के इस वचन को सुनकर देवराज इन्द्र ओर 
दैत्यराज विरोचन समित्पाणि होकर प्रजापति के समीपं ३२ वषं 
तक बहाचये धारण कर निवास किया । 


६२ उपनिषत्तात्प्यनिसीय 


तौ ह द्ात्नि*शतं वर्षाणि बह्यच॑मूषतु 
स्तौ ह प्रजापतिरुवाच किमिच्खन्ताववारस्ता 





मिति 
तो होचतुर्य आता अपहतपाप्मा विजरो विमल 
विंशोकोऽविजिषत्सोऽपिपास सत्यकामः सृत 
संकल्प सोज्वष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स॒ स्वा 


मङुविदयय विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते 
तमिच्छन्ताववास्तभिति 

प्रजापति ने पूला-आप दोनों ने किस लिए ब्मचयेपवंकु 
निवास किया ? उन दोनो ने कहा-शय आत्मा अपहतषाप्मा- 
इत्यादि लत्तण वाले आपने आत्मा को बतलाया है, उस आत्मा 
को जानने के लिए यदहो बास किया है| 


तो ह प्रजापतिस्वाच य एषोऽक्षिणि पुरूषो 
टश्यत एष आस्मेति दो वाचैतदमृतमभय 
तद्‌ बह्म ॥(८।७।४ 
भजापति बोले-- जितेन्द्रिय, रागद्वेष से रहित योभियों के 
नेत्र्भेजो द्रा पुरुष दिखाई देता है, बह अपहतपाप्मादि 
लक्षण वाला आत्मा हे | 


प्रजापति के इस वचन को सुनकर नेत्र के भीतर दिखाई 
देनेबाले बा्यापुरुष को दी उन्हनि ्रात्मा समभ लिया, ओौर विचार 
द्द करने के लिए प्रजापति से पूढा-हे भगवच्‌ !{ जो जल 
मं तथा द्पंण मं दिखाई देता है, उनमें कोन आमा है ? इसके 
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उत्तर मं प्रजापति ने कहा्मँनेजो चश्ुमे द्रष्टा पुरुष कदाहै, 
वही आत्मा हे । 


प्रजापति के द्वारा नेत्रम बतलाये गये द्रष्टा पुरुष को आतमा 
न समभर दायापुरुष को दी उन्हनि आत्मा सममा । इस भ्रम 
को दूर करने के उदेश्य से ब्रह्मा ने कदा-उदशराव--अलपूर 
पात्र म अपने को देखकर जो इद नहीं समभ सको वह श्भरे 
कहो । तव वे दोनों जलपूणं पत्रमे देख कर प्रजापति से 
वोले--हे भगवन्‌ ! नखलोमपयन्त प्रतिशूप डायात्मा को 
देखा हे । 
उदशराव आत्मानमवेद्य यदात्मनो न 
विजानीथस्तन्मे प्रत्र तमिति आत्मानं पश्यादं 


ओआलोमभ्य अआनशेभ्य प्रतिरूपमिति ॥८।८।१ 

पुनः प्रजापति उन दोनों से बोले- 

तो ह प्रजापतिरूषाच साध्वलङ्कतो सुवसनौ 

परिष्कृतो भूतोदशरवे अवेत्तेथामिति तौ ह साष्व- 
लङ्तो सुवसनो परिष्कृतो भलोदशरावेअेक्ता्च- 
क्राते तो ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ 
इति ॥८।८।२ 

सुन्दर बश्च, आभूषण आदि अलङ्कारो से अलंकृत दकः 
उदशराव मेँ देखो । उन दोनों ने सुन्दर वख ओर अलङ्श से 


अलंकृत होकर उदशराव मे देखा, देखने पर प्रजापति ने 
पूद्धा क्या देखा ? इसके उत्तर मं वे बोते- 
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तो होचतुयथेवेदमावां भगवः साध्वलङ्कतौ 
सुवसनो परिष्कृतो च एवमेवेमो भगवः साष्वलङ्कतो 
सुवसनौ परिष्कृतावित्येष आत्मा दोवाचैतद- 
ृतमभयमेतद्‌ बहति तो द शान्तहृदयौ 
प्रन्रजतः |= ८।३ 


जिस प्रकार इम दोनों साष्वलंकृत है, उसी प्रकार ये 
छायात्मा भी हँ । इस प्रकार वे दोनों विपरीत निश्चय बाजे 
हौ गये; प्रजापति ने निस्त आत्माको य आत्मा अपहत 
पाप्मादि लक्तण कहकर पहले नेत्रान्तर-गत पुरूष कहा था, 
उसके विपरीत छायात्मा के ग्रहणक रने पर विपरीत ज्ञान की निव्रचि 
के लिए साध्वल्ृत होकर उदशराव मेँ देखने फो कहा, ङिन्तु 
उदशराव देखने पर भी आत्मस्वरूप ज्ञान मँ विपरीत ज्ञान 
की निवृत्ति नदीं हई, तब उन दोनों के षिवेकज्ञान का सामर्थ्यं 
किसी दोषसे प्रतिबद्धो गयादहै, रेसा जानकर पहले द्धी 
तरह कहा फि पह आत्मा है, अग्रत हे, अभय है यही बह्म 
है; यह सुनकर शान्तहृदय होकर दोनों चलते गये । 


जाते देखकर प्रजापति बोलते- देवता या असुर दोनों मेँ से 

जो कोई भी इस उपनिषद्‌ वाला होगा, यानी देह ही आत्मा है, 

देसा निश्चय करेगा, उसका पराभव-श्रेय मागं नष्ट हो जायगा । 

विरोचन ने असुरो की समा मं पर्व कर असुरोसे कहा कफि 

प्रजापति ने देहको दी आत्मा बतलायाहै, यही सेवनीय 

ओर पूजनीय दहै, इसी की परिचर्यासे इस लोक ओर पर 
लोक दोनों मेँ कस्याण होगा 
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किन्तु इन्द्र को देवसभा मे पडहुचने के पहले मय दिखाई 
देने लगा! इन्द्र ने बिचार क्रिया कि इस शरीर के अलंकृत 
होने से बह बायात्मा अलंकृत होता हे, इसके अन्धे 
होने पर अन्धा होता है, इसके सराम होने से साम होता है 
वतीति सरामः जिसके नेत्र नौर नासिका बहती है-उसफो 
घाम कहते है, इस शरीर के खण्डित होने पर खण्डित 
होता ३, इसके नाशसे उस लायापुरूष का नाश हो जाता 
है, अतः यह अरपहतपाप्मादि लक्षण वाला आत्मा नदी दो 
सकता-एेसा विचार कर पुनः समित्पाणि होकर प्रजापति 
कै समीप पर्चा । प्रजापति ने आने का कारण पधा । पचने 
पर इन्द्र ने अपना उपयुक्त सन्देह सुनाया । 


स समितपाणिः पुनरेयाय त _ ह प्रजापति 
र्वाच मधवन्‌ यच्खान्तहदयः प्राव्राजीः साधं 
विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स दोवाच 
यथेव खखयं भगवोऽस्मिञ्डरीरे साध्वलंज्ृते 
साध्वलंकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते 
परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्येऽन्धो भवति सामे 
सामः परिवृक्णे परिवरक्णोऽस्येव शरीरस्य नाश- 
मन्वेष नश्यति नाहमच्र भोग्यं पश्यामीति ॥२।९।८ 


इन्द्र का सन्देह सुनकर प्रजापति ने कहा कि सन्द्ह 
दीक है, पुनः इसकी व्याख्या करूंगा । बत्तीस वषं ओर ब्रहम- 
चयं धारण करो । 
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एवमेवेष मघवन्निति दोवाचेतं त्वेव ते 

भयोऽतुव्याख्यास्यापि वसापराणि हािशतं 
वाणीति स हापराणि रात्रिशतं वर्षाण्युवस 
तस्मे होवाच ॥३।९।८ 

बत्तीस वषं बीतने पर जो आत्मा अपहतपाप्मादि लक्षण 
बाला कदा गया है, उसकी व्याख्या करते हृए बोले । 

य॒ एष सखमप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति 

होवाचेतदसृतमभयमेतद्‌ब्रह्य ति स ह शान्तहृदय 
प्रवव्राज स दाप्राप्येव देवानेतद्भयं ददश । तत्र 
यद्यपीदं - शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि 
घखाममसख्रामो नेवेषोऽस्य दोषेण ष्यति ॥१।१०।८ 

जो स्वप्न में महीयमान-पूजित हुआ विचरता है अर्थात्‌ 
अनेक प्रकार के भोगों का अनुभव करता है, बही आत्मा है, 
अमृत है, अभय है ओर वदी जहम है । 

ब्रह्माजी के ये वचन सुनकर इन्द्र पुनः विचार करता है 
फ यचपि इस शरीर के अन्धे होने पर स्वप्नशारीर अन्धा 
नहीं होता, इसे साम होने पर उसे साम नहीं होता, न इसके 
वध से उसका वध होता है, तथापि विच्डादित-षिद्रावित-ताडित 
सा होता हे । कोई मारता हो, तादित करता दो, अरप्रियवेत्ता- 
रोदन करता हु्ा सा प्रतीत होता है! अतः सखष्नात्मन्ञान से 
मी अ्रभीष्ट सिद्व नहीं दिखती, एसा विचार करं पुनः 
समित्पाणि होकर प्रजापति के समीप आकर उपरोक्त अपना 


उपनिषत्तात्पयनिणेयः ६७ 
संदेह सुनाया । सुनकर प्रजापति ने सोचा अमी भी दोष निवृत्त 
नहीं हरा हे, अतः बोले--इसकी व्याख्या पुनः करूगा श्रर 
बत्तीस वषं ब्रह्म चयं धारण करो । गुरु के बचन में प्रमाण मानने 
वाले इन्द्र ने पुनः शरदधापूवंक बत्तीस वषं तक ब्रह्मचयं धारण 
क्षिया, तब प्रजापति बोले- 

तयत्रेतत्‌ सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं 

न पिजानात्येष आत्मेति होवाचेतदमृतमभयमेतद्‌ 
ति । स ह शान्तहृदयः प्र्रवाज, स हा प्राप्येव 
देवानेतद्भयं ददशं । नाह खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं 
नात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाश- 
मेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ।॥१॥ 
स समित्पाणिः पुनरेयाय तं ह प्रजापतिरुवाच 
मघवन्‌ यच्छान्तदहदयः प्राव्राजीः किमिच्छन्पुनरागम 
इति स होवाच नाह खल्वयं भगव एवं सम्पत्यात्मानं 
जानात्ययहमस्मीति नो एषेमानि भूतानि विनाश- 
मेवापीतो भवति नाहम भोग्यं पश्यामीति ।२।११।८ 
जो नेत्रस्थ द्रष्टा स्वप्न मं महीयमान पूजित होकर विचरता 
है, वही सो जाने पर जब दशंनदृत्ति से रहित हो जाता है, 
तवग्रसन्न होकर स्वप्न को नहीं देखता, वही आत्मा है, अमृत, 

अभय ओर वही जह्य है । 

इन्द्र फो वदं भी भय दिखाई पडने लगा, विचार करता हं 
कि सुषुप्रावश्थामे तो आत्मा अपनेषोभी नहीं जानता कि 
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म अभ्रक हू, तथा अन्य को भी नहीं जानता, विनाश के सदश 
होजाता है, इसके जाननेसे तो इष्टसिद्धि नदीं ह्ये सकती 
हे, एेसा निश्चय कर समित्पाणि होकर प्रजापति के समीप 
गया । प्रजापति ने पा मधवन्‌ १ श्राप तो शान्तहृदय होक 
चले गये थे, पुनः फस लिये आये । प्न पर अपना संदेह 
सुनाया, सुनकर प्रजापति ने फहा- वसापराणि पश्चवर्षणि 
ब्रहमचयंमू" पंच वपं रौर ब्रह्मचयं धारण करो, इस प्रकार एक 
सौ एक वषं ब्रह्मचयं रहने प्र बह्मा जी बोकल्ते-- 


मघवन्‌ मत्यं वा इदं . शरीरमात्तं मत्युना 
तदस्यामृतस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो षै स 
शरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न पै सशरीरस्य सतः 
प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न भिया 
पिये स्प्रशतः ॥१।१२।८ इत्याघम्या्षः 


हे मधवन्‌ ! यह शरीर मत्यं अर्थात्‌ मरणधर्मा है, मत्य 
दी नही, किन्तु म॒त्यु से अत्त- व्याप्त है । अमत अशचरीरी 
आत्मा का वह अधिष्ठान है यानी उपलब्धि का आधार है । इसमें 
जीवरूय से प्रविष्ट होकर सत्‌ दही अधिष्ठित है, अतः यह शरीर 
अधिष्ठान हौ । सशरीर पुरुष बाह्य विषयों के संयोग चनौर 
वियोग द्वारा प्रियाप्रिय-सुख श्रौर दुःख से- व्याप्त ही रहता 
ह, अतः सशरीर आत्मा को भ्रियाभ्रियविच्ेद नहीं होता 
अश्रीर आत्मा को ्रियाप्रिय कासपशंदही नहींहै। 


अश्रीरस्वमाव आत्मा को शरीर मेँ ह" इस अथिवेक से 
दी सशरीरत्व है, सशरीर को जन्ममरण से हटकारा नहीं 
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मिलता । उसी को इस देह मं ही विवेक से देहाभिमान निवृत 
होनेपर शअरशरीरस्वरूप विज्ञान होने से जन्ममरणरहित होकर 
प्रजापति द्वारा बतलाये गये अभृत, अभय, ब्रह्मस्रूप अत्मा 
काबोधदहो जाता हे । इत्या्यम्यासः 
तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचयेणानुविन्दति 
तेषामेवैष बह्लोकस्तेषा “ सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
भवतीति ॥३।४।८ अत्ता 
सर्‌ विभातो ह्यं वेष ब्रह्मलोकः ॥२।४।८ 
ब्रह्मलोक सव॑दा प्रकाशमान है, अपने सूप से एकरूप 
है । उस ब्रह्मलोक को जह्यचर्य, शास्र श्नौर आचायं के द्वारा 
जो जानता ह, उसी ब्रह्मोपासक को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, 
ओर उसी को समस्त लोको म यथेच्छं कामचार भी होता दै 
पूवत 
्चार्यकुलादरेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः 
कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य ऊटम्बे शचौ देशे 
स्वाध्यायमधीयानो धामिकान्विदधदातसनि सर्वन्द्ि- 
याणि सम्परतिषठाप्यादि ^ सन्स्वेभूतान्यन्यच्र तीर्थेभ्यो 
स खल्वेवं वतर्यन्यावदायुषं बह्यलोकमभिसम्पयते 
न्‌ च पुनरावतंते ॥१।१५।८ पलम्‌ 
कर्मविशेषेण का तात्य यह है कि गुरुश॒शरुषा बहम चारियो 
का प्रधान क्म॑हे, अतः गुरुसेवा से बचे शेषकाल मं किया 
गया स्वाध्याय यथाथ ज्ञान नौर कमे का एल प्राप्त करा सकता 
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है । कर्मातिशेष काल मे पिधिपूवंक अथं सहित वेदो का स्वाध्याय 
करके अभिसमाबृत्य--धमजिन्ञाया समाप्त कर यथापिषि 
गुरुङल से निवृत्त होकर विधिपुवंक दारपरिग्रह करे एं 
इटम्ब मेँ रहता हु, गृहस्थाश्रम के कर्म म तत्पर, पश्चि 
देश मँ प्रतिदिन यथाशक्ति वेदों का स्वाध्याय करता हशर 
तथा पुत्र ओर शिष्यो को धर्माचरणपर्वंक स्वाध्याय कात 
ह्या उन्दँ धमवन्‌ बनावे । ओर अन्त में सर्वेन्द्रिय का संयमन 
करके अपने हृदयस्थ जहम उपसंहार करे ! तथा सवं कमं 
का त्याग कर सव जीवों को अभय देकर यावदायु वतेता रे 
न्यत्र तीर्थभ्यः' का मतलब यह है संन्यासी को भी भिक्ताट- 
नादिमें हिंसा हो सकती दहै, अतः तीथं नाम शासराुक्ञा- 
विषयस्ततोऽन्यत्र' तात्पयं यह कि भिन्नाटन से अन्यत्र हिसा 
न करता हुश्रा, देहावसान होनेपर ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता 
है ओर पुनः शरीरग्रहण करने के लिये नहीं लौटता । एलम्‌ 


इन्द्रस्यासुरस्वामिनो रोचनस्य चस्यापिका 
अर्थवादः | अथवादः 
्मशरीरो गयुरम' विद्यतस्तनयित्वरशरीर- 
ण्येतानि तदयथेतान्ययुष्मादाकाशात्‌ समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यन्ते। २।१२।८ 
वायु अश्रीर हे, अभ्र विद्युत ओर स्तनयित्यु-मेघध्वनि- 

ये सभी अशरीर है। जिस प्रकार आकाश्च से उस्करये स्व 


अपने पर ज्योति को प्राप्त कर पुनः अपने-अपने स्वरूप मे 
परिणत हो जाते है 
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एवमेषसम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते स 
उत्तमपुरुषः ॥ 


-उसी प्रकार अविद्या सरे संसारिक अवस्था मं शरीर से 
साम्यापन्न मे अयुक का पुत्र उत्पन्न हुमा ह, जराग्रस्त ह, 
अनेक दुःखो से पीडित हँ, मरुगा, इस प्रकार देहाभिमानी 
देवराज इन्द्र को प्रजापति ने यथोक्त क्रम से समाया) 
नासि स्वं देहेन्दरियधर्मा तमसि" अजरामरामतपरमान्द- 
स्वरूपोऽसि' देहेन्द्रिय धमवाल्ते तुम नदीं हो, किन्तु तत्‌ सत्‌ 
्रजर-अमर-अमत-परमानन्द स्वरूप हो, इस प्रकार प्रबोधित 
करने पर बह सम्प्रसाद यानी जीव आकाश सें वायु आदि के 
समान इस शरीर से उत्थान कर अर्थात्‌ शरीराभिमान का त्याग 
ऊर स्वेन सूपेण अर्थात्‌ देहादि से विङुक्तण स्वप्रकाश सत्‌-स्वरूप 
म स्थित हो जाता है । इत्युपपत्तिः। इति दन्दोभ्यः । 


बृहदारण्यकोपनिषव्‌ प्रथमोध्यायः 


तद्धेदं तदयंग्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियताऽसो नामायमिद _ रूप इति तदिद- 
मप्येतरिं नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसोनामाय- 


[०५ तात्प्यनि ४ 
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मिद्‌ ` रूप इति स एव इह प्रविष्टः । आ नखामेभ्यो 
यथा च्ुरः च्रधानेऽवहितः स्याद्विश्वम्भरो षा 
विकश्म्भरऊुलाये तं न पश्यन्ति । अङ्रत्स्नो हि स 
प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति 1 वदन्‌ वाक्‌ 
पश्य -श्चच्लुः श्रणवन्‌ ओ्रोचं मन्वानो मनस्तान्य- 
स्येतानि कमनामान्येव । स योऽत एकेकयुपास्ते 
न स वेदाकृत्स्नो द्यं षोऽत एकेकेन भवत्यातमेत्येवो 
पासीतात्न द्यते सवं एकं भवन्ति । तदेत्पदनीय- 
मस्य सर्वस्य यदयमात्मानेन द्यं तत्सर्वं वेद ॥७।४।१ 
उपक्रम 
इदं--यह जगत्‌ उत्पत्ति से पवं अव्याङरृत था, नाम 
शरोर रूप से व्याकृत हुश्रा । जिस परमात्मा में स्वाभाविकी 
अविद्या से कर्ता, क्रिया ओर एल का अध्यारोप किया गया 
है, जो सारे जगत्‌ का कारण है, यदात्मभूत नाम रूप जिससे 
समय पर वैसे व्याकृत हुए, जसे स्वच्छ जल में, मल के समान 
तरङ्क, फेन, वैद्-बुद्‌ अव्याकरृतरूप से स्थित ही समय पर 
व्यादत होते हँ, जो स्वयं नाम रूप से विलक्षण नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध ओर सक्त स्वरूप हे, वदी अव्याकृत आत्मभूत नाम रूप 
को व्याकरत--ग्रकट करके जह्या से लेकर स्तम्ब पयन्त कम- 
फएलाश्रयभूत अशनायादियुक्त समस्त देषो में प्रविष्ट हो गया । 
"यस्मिन्नविद्यया स्वाभाविक्या कर्तक्रिया- 
फलाध्यारोपणा कृता यः कारणं सर्व॑स्य जगतः 
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यदात्मके नामरूपे सलिलादिव स्वच्खान्मलमिव 
फेनमव्याकृते व्याक्रियेते, यश्च ताभ्यां नाभ 
रूपाभ्यां विलक्षणः स्वतो नित्यशडबुद्धमुक्त 
स्वभावः स एषोऽग्याकृते आत्मभूते नामरूपे 
ग्याढुर्वन्‌ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु देहेष्विह कमफला- 
श्रयेष्वशनायादिमल्यु परविष्टः--तत्पृष्य्वा तदेवानु- 
प्राविशत्‌ः । 
बह व्याकर्ता यद्यपि शरीर में है, तथापि जैसे विश्वम्भर 
अग्नि अपने आश्रय काष्ठ मेँ गुप रहतादहै, वैसे दी इस 
शरीर में प्रविष्ट वह गुप है, अतः साधारण लोग तं 
न परयन्ति उसो नदीं देखते । इस शरीर में प्राणन 
क्रिया करने से उसका प्राण यह नाम दोता है । 
तथा बदन करियासे वाक्‌, दशन क्रिया से चक्षु, रवण 
से श्रोत्र, मनन से मन आदि नाम वाला होता हे । “कमं 
नामान्येव ये सब कर्मानुक्ूल ही नाम हैँ । अतः इनमे जो एक 
एक की उपासना करता है, बह अपृणं ही रहता है । इसीलिये 
'आत्मेत्येवोपासीत' श्ास्मा है" इस प्रकार दी उपसना करनी 
चाहिए । इस आत्मा मे वे सब एकीभूत हो जाते ह, अतः 
आत्मा ही सव को प्राप्तव्य हे । उपक्रमः 
अथ यो ह वा अस्मार्लोकात्ं लोकमदध्र 
ग्रति स॒ एनमपिदितो न भुनक्ति, यथा वेदो बा- 
ननुक्तोन्यद्वा कर्माङतं यदि ह॒ वगा अप्यनेवं 
विन्महत्‌ पुर्यं कमं करोति तदुदास्यान्ततः चीयत 
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एवासमानमेव लोकमुपासीत स य आत्ानमेव लोक- 
मुपास्ते न हास्य कमं चीयते ।॥१५।४।२। 

जो व्यक्ति इस संसार म आत्मखरूप का दशंन-साक्तात्‌ 
र्थात्‌ “अहं ब्रह्मास्मि इस तरह प्रत्यक्त ज्ञान किये बिना मर 
जाता है, उसको अविदित आत्मा पालन नहीं करता । वात्पयं यह 
कि यचपि आत्मा प्रस्यत्त है, तथापि अविद्या से 'ज्यवहित हने 
से अज्ञात है, दशम संख्यापूतिं के समान है । अ्ञात होने 
से ही बह शोकमोहादिनिघत्ति दारा पालन नदीं करता | 
“तरति शोकमात्मवित्‌ इति भूतेः । जसे लोक में विना 
अननुक्त--अभ्ययन किया हु वेद कर्मानुष्ठान का अववोध 
पालन नहीं करता, अथवा अन्य कूषि आदि लौकिक कर्म॑ 
स्वकूप से अभिव्यक्त हए विना एल नहीं देते; उसी प्रकार 
जबतक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, युक्त स्वरूप आत्मा “अहं ब्रह्मास्मि' 
इस सूप से अभिव्यक्त नदीं ह्येता, तबतक श्रवि्या कौ निवृत्ति 
नहीं करता । अनात्मविद्‌ यदि इस लोक मं महान्‌ पुण्यं 
कमं भी करता है, तो उसका किया कमं अन्तमं क्षीण दीहो 
जाता है; अतः आत्मरूप की ही उपासना करनी चाहिए । 
जो आत्मस्वरूप की उपासना करता है, उसका किया कमं 
तीण नहीं होता है ।॥१५।१।४ उपसंहारः । 


तदत॒तयद्नीयमस्य सवस्य यदयमात्मानेन 
ह्य तत्सव षेद ॥७1 ४।१ 


प्रकरण मे कथित आत्मा दही पद्नीय-गमनीय अथात्‌ 
जानने योभ्य है, अन्य अनात्मा नहीं । 


तदेतत्मेयः पुत्रासो वित्तात्ेयो ऽन्यस्मात्सवे- 
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स्मादन्तरतरं यदयमात्मा स॒ योऽन्यमात्मनः प्रियं 
जरवाणं त्रयात्‌ भियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथेव 
स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत ॥८।४।१ 

आत्मा मिरतिश्चय प्रेम का आस्पद है, लोक में पत्र प्रिय 
है, किन्तु आत्मा पूत्रसे भी श्रियै, धनसे भी रिय हे । 
ञ्रोर भी जो जो अन्य वस्तु प्रियरूपसे प्रसिद्ध है, उन सबसे 
आत्मा प्रियतर है । क्यो प्रिय है १ इसके उत्तर में भरति कहती 
हे, अन्तरतर अर्थात्‌ अत्यन्त समी दै । तात्पयं यह कि 
वित्त से पुत्र, पुत्र से पिण्ड, पिण्ड से इन्द्रियों तथा इन्द्रियों 
चे प्राण ओर प्राणसे भी अत्यन्त समीप होने के कारण 
आत्मा प्रियतर है | 

यदि कोई आत्मा से अन्य अनात्मा को प्रियतर कहे, तो 
आत्मप्रियवादी उससे कहे रि तुम्हारा अभिमत प्रिय पुत्रादि तुम 
को रुलावेगा, अनित्य होने से प्राणसंरोध होगा, अआरणसंरोध 
होने पर मरेणा, इसलिये रुलावेगा । आत्मग्रियवादी ईंखर यानी 
समर्थं है, सत्यवादी है, ्रतः जैसा कटेगा वैसा ही होगा । इसलिण 
अत्यन्त प्रियतर आत्मा छी दी उपासना करनी चाहिए ।८।४।१ 


, तद्धेतत्यश्यन्यृषिर्वामदेवः प्रतिपेदे.दं मनुर- 
भव ` सूर्यश्चेति । तदिदमप्येतहि य एवं पदां 
ब्रह्मास्मीति स इदं सवं भवति तस्य ह न देवाश्चना 
भूत्या ईशते आत्मा द्येषां स भवति ॥१०।४।१ 


इस बह्मविद्या का फल सर्वात्ममाव कौ प्रापि है, इस 
बात को दद करने ॐ लिए भ्रति कहती है--तद्धेतत्‌! इति । उस 
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जह्य का साक्षात्कार कर "अहं ब्रह्मास्मि मैंदी बह यों 
समभने वाके बामदेव नामक षि को सर्वात्मभावसूप 
ज्ञान प्राप्न हुआ-तद्‌ ब्रह्म एतदात्मानमेव अदं बह्यास्मि 
इति पद्यन्नेतस्मादेव ब्रह्मणो दशेनाद्षिः वामदेवाख्यः प्रतिपेदे 
प्रतिपन्नवान्‌ किल । स॒ एतस्मिन््रह्मदशेनेऽस्थितः एतान्मन्रा- 
न्ददश--अहं मनुरभवं . यंश्च । इस ब्रह्मात्मदशेन मेँ स्थित 
होकर अहं मनुरमव ` सयश्च, इन मर्न््रो को बामदेव ने देखा ¦ 
प्रकरण मं प्राप बह्यजो समस्त भूतां मे अदुप्रविष्ट टै तथा 
दशेन, श्रवण, मनन आदि रङ्गोसे जाना जाता है, उसे इस 
समय वतमान कारूमें भी बाह्य समस्त विषयांकी ठष्णा 
त्यागकर जो व्यक्ति अहं बह्मासिमि' यो जानता है, बह उपाधिजनित 
समस्त श्रान्पिर्यो फो दूर करके सम्पूणं संसारधर्मो से अनागन्धित 
मैं ब्रह्म दीं हयो सर्वातमभावको प्राप्न हो जाता है। उस आत्मविद्‌ 
के रेश्वयं का देवता भी परामव करने म समथं नदीं होते, 
क्योकि वह सवके छिए आत्मरूप बन जाता है ॥१०।४।९। 
अभ्यासः 
तदाहूयंद्‌ ब्रह्मविद्यया सवे भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यन्ते किम्‌ तंद्‌ बह्याेद्यस्मात्तत्‌ सवम 
भवत्‌ ॥९।५।१ 


ाक्मणाः- जह्य को जानने की तथा जन्म, जरा ओर 
मरण के प्रवाह मँ चक्रवत्‌ निरन्तर भ्रमण द्वारा जनित दुःख 
ही जिसमें जल है, रेसे अपार संसार समुद्र पार हौ जाने 
फो इच्छा करने वाले बाहमणो ने कहा, क्या ? जक्मविद्या- 
भ्रह्म परमात्मा तद्‌ यया वेद्यते सा जह्मविद्या' वह परमारमा 
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जिस विच्छा से जानां जाय, उसको जह्मवि्या कहते है । उस 
्रह्मवि्या से हम सर्वात्मक हो जायेगे, रेसा मलुष्य मानते हे । 
बह बरहम क्या है १ जिघके विज्ञान से हम सवेरूप हो जायं ! 
तथा उसने क्या जाना १ जिस विज्ञान से वह सवेरूप हो 
गया ।९,।४५।१ 

त्रम च सर्वमिति श्रूयते बह सवेरूप है, देसा सुना 
जाता हे! वह यदि छ बिना जाने सवेरूप दहो गया, तव 
तो दूसरा कोईभी बेसे दी विना ङं जनि दी सवंरूप हो 
जायगा, फिर ब्रह्मविद्या का क्या एरु दोगा! यदि कुछ 
जानकर सर्वज्ञ हआ, तब तो विज्ञान साध्य होने से उसको 
सर्वात्मता अनित्य दयो जायमी--इस प्रकार प्रशन उठने पर 
श्रुति स्वयं उत्तर देती है । 


ब्र वा इदमग्र आसीत्‌ तदासानेमेवावेदह 
्ह्यास्मीति तस्मा्तत्सर्वमभवत्‌ ।१०।४।१ अश्व 


बरह्म वस्तु यत्साचादपरोक्ष सर्वान्तर आत्मरूप तथा 
अक्लनाया पिपासादि धर्मो से रहित है, नेत-नेति श्रुति से 
प्रतिपादित है एवं अस्थूलमनणु, अहस्व, अदीषं, अलोहित, अस्नेह 
अच्छाय, अतमो, अवायु, अनाकाश्च, असंगः अरसः अगध, 
अचकषष्फ, अधोत्र, अवाक्‌ अमन, अतेजस्क, प्राण, अगुख 
इत्यादि लक्षणो से युक्त ह, वही मँ दह, अन्य संसारी नदीं 
इस प्रकार के विज्ञान से वह सवंरूप दो गया । अध्यारोपित 
अब्रह्म ङा बाध रोने से असर्वत् कायं की निवृत्ति दो जनेपर 
सर्मरुप हो गया, अतः जो मनुष्य ब्रह्मविद्या से सवेरूप हो 
जाता ह, एेसा मानते दै, बह ठीक दहीदै। जोषा थाक 
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बरह्म ने क्या जाना, जिससे सवंरूप हो गया, इसका उत्तर हय 
वा इदमग्र आसीत्‌! इस मन्त्र से हो गया | 

य॒ एवं बेदाऽहं बह्यास्मीति स इदं सर्व 
भवतीति ॥१०।४।१ फलम्‌ 


जो साधनसम्पन्न अहं ब्रह्मास्मि" जानता है, बह सर्वात्म- 
भाव से युक्त दो जाताहै। 


तस्य ह न देवाश्र नाभूत्या ईशते आत्मा 
ह्य षां स भवति ॥१०।४।१ 
उस आत्मविद्‌ के एेश्वयं को देवता भी पराभूत नहीं कर 
सकते, क्योकि वह उनका भी आतमा हो जाता है। अर्थवादः 
स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यो यथा चरः 
जुरधानेऽदहितः स्याद्धिश्वम्भरो वा विश्वम्भर 
कुलाये तं न पश्यन्ति ॥१०।४।१ 


वह आत्मा इस शरीर म नाखाग्र पर्यन्त मेँ प्रविष्ट है। 
जेसे छरा शषुरधान (लोखर) मे प्रविष्ट रहता है । तथा विश्वम्भर 
अग्नि अपने आशभरय काष्ट मेँ प्रविष्ट रहता है, किन्तु प्राणी 
उसे देखता नहीं ॥ उपपत्तिः । प्रथमाभ्यायः 


रथ दहितीयाध्यायः 
प्रथमाध्याये आतेत्ययोपासीत तदन्वेषणे च 


सवेमन्िषटं स्यात्‌, तदेवात्मतचतं सर्वस्मासरेयस्वा- 
दन्वेष्टगयम्‌ । 


उपनिषत्तायंनिणेयः ७९ 


आत्मा है उसी की उपासना करनी चाहिए, उसके 
अन्वेषण से सभी अन्विष्ट हो जाते है तथा सवं प्रिय पदार्थो 
मं आस्म निरतिश्चय प्रमास्थद है, अतः बही सोजने योग्य है; 
यह बात की गयी, उसी आत्मतत्च का प्रकारान्तर से प्रति- 
पादन करने के खयि दितीयोध्याय का प्रारम्भ करते ह| 


दप्वालाकिर्हानूचानो गाग्यं आस स होवाच 
अजातशत्रु काश्यं ब्रह्म ते बृवाणीति स होवाच 
अजा.शनुः सह्मेतस्यां वाचि दद्मो जनको 
जनक इति पे जना धावन्तीति ॥१।१।२ 
सामान्योपक्रमः 
गग गोत्रोत्पन्न गीला बोल्ने मे वड़ा समथं अष्ट 
अधिदैव अष्ट अध्यास्मप्राण को दी अभेदरूपसे बह्म की 
उपासना करने बाला बालाकि नाम का ब्राह्मण, अजातशत्रु 
काशिराज के समीप जाकर बोला-में आपको ब्रह्म का उपदेश 
दगा । अजातशत्रु काञषिराज ने कहा--ईस वचन कै कि मे 
प्मापको हजार गों देता हँ, लोभ जनक जनक रके दोडते है । 
हस प्रकार भवण के लिए अभिग्ख अजातशत्रु से उसने कहा- 
आदित्य ओर चकु भ एकस्य पुरुष हे, वही बह्म हे, उसी की 
उपासना करनी चादिए, रिन्तु अजातशत्रु ने निषेध करते हुए 
कदा, यदह सबका अतिक्रमण करके स्थित है, वह सब भूतो का 
मस्तक है, उस पुरुष को मे उपासना करता ई, यदह कह कर 
खण्डन कर दिया । तदनन्तर बालाक ने क्रमक्रम से चन्द्रमा, 
विद्युत, आकाश, वायु, अग्नि, जर, आदशं, प्राण, दिक्‌ , अया 
ओर देहान्तरगत पुरुषां मे बह्मरूपता का प्रतिपादन शिया । 
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किन्तु काशीराज ने सवका प्रत्याख्यान कर दिया । अन्त 
म बालाकि मौन दो गया | काशीराज अव्याढृत से परे सर्ब 
विशेषशुन्य शुद्ध, बुद्ध, यक्तस्वरूप ब्रह्म का ज्ञता था, अतः 
बालाकिं ने ्जातशत्रु का शिष्यत्व स्वीकार किया, इस पर काशि- 
राज बोटे- 


स॒ होवाचाजातशत्रुः प्रतिलामं वैतय- 
द्बूह्यणः क्तत्रियमुपेयादनृद्य मे वदेयतीति ग्येव तां 
पयिष्यामीति तं पाणावादायोतस्थो तो ह 
पुरुष - सुप्रमाजगमतु स्तमेतेनामभिरामन्बयाअके 
बृहच्‌ पाण्डरवाः सोमराजननिति स॒ नोतस्थो 


पाणिनाऽऽ पेषं बोधया्चकार स दोतस्थो ॥१५।१।२ 
विशेषोपक्रमः 


यह प्रतिलोम षिपरीत है फि उत्तम बणे आचायत्व का 
अधिकारी ब्राह्मण-अनाचायं स्वभाव वाल्ला चत्निय हमको बह्म 
का उपदेश करेगा, इस उदेश्य से क्षत्रिय का शिष्यत्व स्वीकार 
करे, वेसा करना आचारबिधिग्रतिपादक शारो मे निषिद्ध माना 
गया है | "तस्माततिष्ठ त्रमाचायं एव सन्‌' अतः आप आचायं ही 
, बनेरहे, पिर मी यख्य वेच ब्रह्म का ज्ञान आपको करा ही दुगा । 
गाग्यं को लजित देखकर विश्वास उत्पन्न करने के रिष उनके 
दोनों हाथो को अपने हाथमे लेकर उठे। ओर दोनों राज- 
भूवन मं एक सोये हुए पूरुष के पास गये । सोये हए पूरुष को 
हे बहन्‌ ! हे पाण्डरवासा! हे सोमराजन्‌ ! इस नामे 
उढने रगे, किन्तु सोया हुआ व्यक्ति नहीं उडा । जब हाथ से 
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दश्राकर जगायथा, तव जाग उड) ` विश्ेषोपक्म 


यद सुषुप्न पुरुष के एास जाने का तात्पयं यहद कि 
गाग्यं का अभिमत प्राण बह्म है किन्तु प्राण मुख्य बह्म नदीं है 
सत्य से छन्न प्राणास्मादह, जोषि वागादि इन्द्रियो अस्त 
होने षर मी अस्त नदींहोता ह । इसके विपरीत अजात शर 
क! अभित्रेत मुख्यात्मा जो फ चेतन, भोक्ता ओर साक्लीहै 
इन दोनों के विवेक से निश्वयका कारण जाग्रद्‌ अवस्था में 
भिरे जुरे ह । क्योकि जाग्रद्‌ अवश्या मेँ प्राण सहित इद्रियों 
के व्यापार चते रहते ईद । परन्द सुषु मं इद्दिय, मन ओरं 
बुद्धि सभी अपने अपने कारण म रीन रहते ह । केवल मत्र 
प्राण जागता रहता है । मे आपको जह्य का उपदेत्च कर्मा दी 
यह अजात शत्रु की प्रतिज्ञा है ! अतः ख्य ब्रह्म चेतन, साक्षी 
द्रष्टा स्वोपाधि विनिुंक्त जिसमें नाम, सूप, क्रिया, कारक 
फलाभिमान रक्षण संसार अविवा से अध्यासेपित है । अक्ल 
विद्याके दाय अध्यारोपित नाम रूपादि को निवृत्त परकै 
सर्बोयाधि बिनिर्थुक्त संसारी धमं रहित बहम को बोषन कराने 
फे उदेश्य से सुषुप्त पुरूष को ब्रहन्‌ ? पाण्डर वासा ! सोम- 
राजच्‌ ! इत्यादि प्राण के नाम्‌ लेकर जगाया। यदि मभ्यं 
च अभिमत प्राण ही मुख्य ह्म होता तव तौ उपयुक्त 
म्राणके नामोंसे सम्नोधित रने पर जाग जाता, किन्तु 
जागा नदी, इससे यह निश्चय हज क्रि प्राण यख्य आत्सा 
हीह) दवाके जगाने परजव जामातो च्जात श्न्रुने 
गम्ये से पहा । 


स॒ दोवाचाजातशघ्चर्यत्रेष 
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एष विज्ञानमयः पुरुषः क्वैष तदाभत्‌ कत ॒एतदा- 
गादिति तदह न मेने गाग्येः॥१६।१।२ 
सामान्य उपसंहारः । 
देहादि संघात से भिन्न आत्मा का अस्ति बोधन कराने 
के छिए अजात शत्र बोज्ते- यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जव 
सोया हभा था, तव कहां था यहा विज्ञानमय शब्द से 
मयट प्रस्यय है, "विज्ञायतेऽनेन इस -व्युस्पति से अन्तःकरण 
विशिष्ट विकारी जीव भी अथेह सक्ता है। न्तु प्राच्या 
मं मयट होने से यहाँ प्राययताथ ही स्वीकार किया गयाहे। 
सवा अयमात्मा व्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः करसे यहं 
आया पढने पर गाग्यं नदीं बता सका । सुषुपिमें यह कं 
था ? यह महन आत्माके स्वषूप क्रिया, कारक फलादि से 
रहित अक्षंसारी बोधन करने के उदृष्य से था, क्योकि जागने 
कै पदिक कमादि रहित शुद्ध बोध सूपदही था) अपने स्वरूप 
से च्युत होकर दी संसारी क्रिया कारादि स्वभाववान्‌ प्रतीत 
होता है । किन्तु गाग्यं यह नहीं समञ्च सका ॥१६१।२ 
स॒होवाचाजातशघरुयत्रेष एतत्पुपोऽभूय- 
एष विज्ञानमय पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञाने 
विज्ञानमादाय य॒ एषोऽन्तह दय अआकाशस्त- 
स्मिर्च्छेते तानि यदा गृह्णात्यथ है तत्पुरुषः स्व- 
पिति नाम तद्‌ गृहीत एव प्राणो भवति गररीता 
वाक्‌, गृहीतं चचचुः, गृहीतं शरोत्रं, गृहीतं 
मनः ॥ १७।१।२ विकषेषोपसंहारः । 
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मनात बोरे यत्रैष एतत्सुषुपोऽभृद्य एष 
विज्ञानमय पुरुष छ ष॒ तदाऽमूत्‌ कत एतदागा- 
दिति यदपृच्यामः तच्छणएः । 


जो यह विज्ञानमय पुरूष सोया हआ था, उस समय 
कलँ था १ कहाँसे आया? यह बातजो मैने पष्ठी थी उसे 
सुनो । 


जिस समय यह सोया था, उस समय अन्तःकरण मे होने 
वाठ वागादिहन्दियो के सामथ्यं को उपायि जनित विशेष धिन्ञान 
से ग्रहण कर हेदय के मध्य प्रमाकाशय सोया हभ था । वह 
स्वाभाविक असंसारी स्वात्माशाश्च न केवर आकाश है, किन्तु 
सत्‌ स्वरूप दही है, अर्थात्‌ सुषृप्निमेँ सत्‌ से सम्पन्‌ था 
'सता सोम्य सदां सम्पन्नो भवतिः इति शरुतिः । 
जिस समय देरेन्दरिय की अध्यक्षता को छोड़ कर स्स्वरूप में 
स्थित होता है, उस समय उसका नाम खपिति' “स्वमेवालमा- 
जमपित्यपिगच्छतिः । यह गौण नाम प्रसिद्ध होता है। जिस 
समय शस्वपिति' इस नाम वाला होता है, उस समय अत्मा 
का स्वरूप सम्पूण संसार धर्मा से विलक्षण जान पडता है । उरसं 
अवस्था मे गृहीत प्राण श््राण। गुदीत वाद्‌ , गृहीत चक्षु, गृदीत 
रोर, गृहीत मन होता है । असंसारी--सवेविध संसार धर्मा से 
रहित होता है । ओर जव वागादि इन्द्रियो से सांसारिक अध्या- 
सिक्‌ सम्बन्ध होता है, तव संसार कै धमं से युक्त प्रतीत होने 
रुगता है ॥१७।१।२ 


८ ध 
ट उपनिषत्तात्पयं निरयः 


तदेतद्‌ ब्रह्मापूवंमनपरमनन्तरमबाद्यमयमात्मा 
बह्म सर्वालभूरित्यजशासनम्‌ ॥ १९।४।२ 
विशेषोपसंहरः 
यह जो बह्म है, वदी आत्मा दै । यह आत्मा अपूवं अर्थ्‌ 
कारण रहित हे, कायं रूप मी नदीं हे, अवद्य है, अनन्तर है, 
सर्वाचुभू--सर्वात्मा होने से सवका अनुभव करता है यही नव 
वेदान्तो का अनुज्ासन-उपदेश ह । 


अर्थान आदेशो नेति नेति नद्य तस्मादिति 
नेत्यन्यत्परमस्ति अथ नामधेय _ सत्यस्य सत्य 
मिति प्राणा बे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ।॥६।३।२ 


आत्मा सस्य काभी सत्यहै, श्रुति नेति नेति' से 
निर्दे करती है अर्थात्‌ नाम, सूप, काये जओौरशगुणके द्वास 
छब्द की प्रवृत्ति होती है, बह्म नाम रूपादि स्वोपिधि रदित र, 
रोक जसे गो, अव, रक्त, पीत आदि नामरूपात्मक वितेष्णां 
दवाय चस्तुका निदेश किया जाताहै, उघी प्रकार अध्यारोपिद 
नाम रूप से (विज्ञानमानन्दं ञ्च इस्यादि रशब्दासे बह्म कां 
-भरुति निर्देश करती है, किन्तु जव सर्वोपाधिः शून्य निर्विशेष 
बरह्म का कथन करना अभीष्ट होता है, तव नेति नेति से उप- 
दश्च करती है । प्रथम नेत्तिसे कारण ओर द्वितीय नेतिसे 
काये का अपवाद्‌ करके कार्यकारणातीत सर्वोपिाधि शून्य निर्विशेष 
“सत्यस्य स्यं" सवं निषेधावधि ब्रह्मद्ा बोध करादेतीदहै) 
्ह्मसत्यका मीसत्यदहै, सस्य प्राणदहै बह प्राणका मी 
प्राण है अतः सत्य का भी सस्य हे ।६।३।२ 


रपनिषत्तात्ययनिणयः 


इयं पृथिवी स्वेषां भृतानां मध्वस्य पएथिव्ये 
सर्वाणि मतानि मधु. यश्चायमस्यां परथिव्यां तेजो 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यातम - शारीरस्तेजो 
मयोऽमृतमयः -पुरुषोभ्यमेव स योऽयमात्मेदममू 
मिदं बरहधेद _ सवम्‌ ॥१।५।२ 


# 














यह प्रथिवी ब्रह्न से लेकर स्तस्वपयन्त सग्रस्त भूतं 
मधुकायंहै। यहमधु के समान अधु । जेसेषक मघा 
खाता अनेक मधुमक्खियों रा निर्माण किया जाताहै) 
उसी प्रकार यह पृथवो भी समस्त यूतोंके कमं दारा निसीख 
की गयी है तथा समस्त भूत इसं प्रथिदीसे निर्मित कायं 
है | इस पृथिवीम जो तेजोमय अश्रतमय पुरूष ह तथा अध्यास 
शरीर पुरुष एवं लिङ्ग दक्षभिमानी परप ह वह समस्त भूरा 
द्धा उपरर होने के कारम मधु है ओर समस्त मृत उकषके 
मधु है, यह अथं यश्चायसस्याम्‌ः इस्त च शब्द्‌ कम सामथ्यं से 
सम्पन्न हआ समञ्चना चाहिए । एवं एतचतुष्टयं तावदेकं भूत- 
कायं, इस प्रद्र चाये मधु समस्त मृतो के कायं ह अरं 
समस्त भृत इन चश सधु कै छायं है तास्फ्यं यह कि परथिवी 
भृत, पाथिवपुरूष, अर कारी पुरुप इन सवका कारण ददी है 
जो यह आस्साहै, अरत ह, ब्रह्महै, यह सवं हं 


स॒ वा अयमात्ा सर्वेषां मूतानामधिषप। 


सर्वेषां भूतानां राजा तद्यथा रथनामो च रथनेमौ 
चारा स्वँ समपिता एवमेवास्मन्नासनि सर्वाणि 





८६ उपनिषत्तात्पयनिणयः 


भृतानि स्वँ देषाः स्वँ लोकाः स्वे प्राणाः सवं एत 
श्रात्मनः समर्पिताः ॥१५।५।२ 


वह यह आत्मा-अवियाकृत कायकरण संघात रूप उपाधि 
से विशिष्ट जीव, जब ब्रह्म विद्याके द्वारा परमाथं आत्मभाव 
को प्राप्न होकर अनन्तर अवादयः कृत्स्न प्रज्ञान धन भृत समस्त 
भतो का आला हो जातादहै, जव समस्त भतो का अधिपति 
एवं समस्त भूतो का राजाहो जाताहै। जंसेरथकेनामि 
ओरनेमिमें सभी आरे समपित होते है, उसी प्रकार ब्रह्मा 
भूत आत्मा मेँ सम्पूणं भूत, सम्पूणं देव, समस्त लोक, समस्त 
प्राण ये सभी सभपिंत हँ । 


यह पहले कहा जा चुका है कि बह्म विधयासे हम सवं 
हो जागे रेता मनुष्य मानते, उस बक्मने क्था जाना 
जिससे ब्रह्म सवं रूप बन गया ? उसका स्पष्टीकरण हो गया । 
इष प्रकार गुरु ओर शाख से आत्मा का सर्वास्मभाव सुनकर तथा 
तक दारा मनन क्रजो कि पटे भी ह्म था, किन्तु अविद्या 
से अपने आप अब्रह्म बना था, तथा सवं होते हृए भी असवथा 
अवर ब्रह्म विद्या से अज्ञान दूर करके ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मरूप रोते हृए 
ही ब्रह्मदो गया तथा सवेरूप होते हे भी सवरूप हो गया ॥ 
इत्यायम्यासः १।५-२ से १५।४।२ तक सम्पूणं मधु ब्राह्मण 
अभ्यास है, मृरु देख छना चाहिए | 


यत्र वा अस्य सवेमातमेवाभत्तत्केन कं जिघ्र 


तत्केन कं पश्येत्‌, केन क ` भृणुयात्ततकेन कमभि- 
वदेत्‌, केन कं मन्ीत, केन कं विजानीयायेनेद 


उपनिषत्तात्पयनिसैयः टं७ 


सर्वं विजानाति तं केन पिजानीयात्‌ विन्ञातारमःः 
केन विजानीयादिति ॥१४।४।२ अपूता 


परमार्थतः अद्वैत अह्म मे आत्मा से भिन्न, अविद्या कल्पित 
देहन्द्रिय संघात रूप उपाधि से जन्य विकेषात्मा-खिल्य भाव 
दरैत-वस्तन्तर के समान प्रतीत द्यो रहा है । जसे चन्दरादिका 
जल मे पडा प्रतिचिम्ब चन्द्रादि से अन्यवत्‌ प्रतीत होता हे । 
इसीलिए व्यवहार मेँ अन्य, अन्य को दंषता है । अन्य, अन्य को 
देखता है ! अन्य, अन्य को सुनता है, प्रणाम करता है । अन्य, 
अन्य को मनन करता है । अन्य, अन्य को जानता है । किन्त 
जानावस्था मेँ जब अन्तःकरण विलीन हो जाता है, तब सब 
ग्रात्मा मसे दीहो जाता है। जसे घटस्यजल न रहने प्र 
परतिचिस्ब विम्बरूप हो जातादहै। उस अवस्था में किससे 
किसको दषे, किससे किसको देखे, किससे फिसको सुने, किससे 
क्रिसको प्रणाम करे, किससे किसको मनन करे, किससे किसको 
जाने, जिससे यह समस्त जगत्‌ जानते ह उसको क्षिससे जाने, 


हे सेत्रेयि १ विज्ञाता को किससे जाने । अपूचेता 
“सुर्वमातेवाभूत स्वरूप साक्षात्कार दोनेपर समर 
आत्ादहीदहो जाता हे। फलम्‌ 


वद्य तं परादादोऽन्यत्रात्मनो बृञ्च वेद चर 
तं परादायोऽन्य्ासमनः चत्र वेद, लोकास्तं पराः 
र्योऽन्यत्नासनो लोकार्‌ वेद, देवास्तं परादुर्योऽ- 
न्यत्रात्मनो देवान्वेद, भुतानि तं परादु्योऽन्यत्रा- 
तनो मृतानि वेद, सर्वं तं परादादयोऽन्यत्रासनः 


ठट उपरिषत्तात्पर्यनिणंयः 


सर्व वेदेदं बह्यदं त्तत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि 


मतानीद _ सवं यदयमात्मा ॥६।६।२ अभबाद 
ब्राह्मण जाति उसको द्रक्रदेती दहै, जो आमा से मित्र 
ब्रह्मण जाति को मानता है क्षत्रिय जाति उसको दूर्‌ कर देती 
है जो आत्मासे भिनक्ञत्रिय जाति को मानतादहै। छो 
उम दूर कर देता है जो अस्मास भिन्नलोक को मानता 
देधता उसको द्र करदेते है जो आस्मासे भिन्नदेष्तारो 
मानता दै; मृत उचेद्रक्रदतेहँजो आत्मासे भिन्न मृतको 
मानता है! सव उसो परा कर दते है, जो स्वको आत्मा 
भिन्न मानता हे | यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, रोक, देव, भूत ओर यह 
मव जो दृश्य समूह हे वह सव आत्मा दी है ।६।४।२ अथंबाद 
स॒ यथोणनाभिस्तन्दुनोचरेयथाम्नेः चुरा 
विस्फुक्िङ्गा स्युचरन्ति, एवमेवास्मादात्मनः सवे 
प्राणा स्वं लोका सवे देवा सर्वाणि भृतानि 
व्युच्चरन्ति तस्योपनिष्सप्यस्य सत्यमिति भाणा 
चै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥२०।१।२ उपपत्ति 
जसे उणनामि कीट विरेप यानि मकरी अपने आपसे 
तन्तु को निकालती दहै तथा जेसे अग्निसे पिस्पुलिङ्गश्षद्र 
चिनगारियां निकलती है, वैसे हौ समस्त प्राण, समस्त रोक, 
सम्पूणं देवता, सम्पूणं भूते आत्मा से निकलते रहते है । उस 
आत्मा का -यह उपनिषद्‌ है, सत्यस्य सत्यम्‌" बह सत्य का 


भीसत्य है, प्राणस्य दहै, उसका मी वह आत्मा सत्य 
है । २०।१।२ उपपत्ति । 
इति द्वितीयाध्यायः | 








अथ तृत्तीयाध्यायः 


एक समय राजा जनक ने बड़ी दक्तिणा वाला यज्ञ किया | 
उस यज्ञ म इरु ओर पाश्वाल देश के बहुत से शिद्ाच्‌ बराह्मण 
इकडं हुए । राजा जनक के मन में जिज्ञासा इई कि इन ब्ह्मणों 
म शष्ठ ब्रह्मवित्‌ कोन है । उन्दने एक सहस्र गों के प्रत्येक 
शृंग भें दश दश पाद्‌ सुवण बांध कर उन ब्राह्मणो से कहा छि 
आप लोगो मेँ जो ब्रह्मविद्‌ हौं बह इन गोश को ठे जये । छिन्त 
उन ब्राह्मणो मे से किसी को साहस नदीं हा । तव सहि यात 
घट्क्य ने अपने बरह्मचारी से दहा हे ! सासश्रवा इन भौजं को 
तुम अध्य मं ङे जामे । ब्रह्मचारी ठे च्छा तब बे ट्ब ब्राह्मण 
बडे करुद्ध होकर बोलते । हम रोगो मे तम॒ अपने घ्य ब्रह्षिष्ड 
मानते हो ? इसके उत्तर में याज्ञदस्क्य ने कहा, भतम वयुं 
ब्रह्मनिष्ठाय कुमो गोकामा एव वयं स्म भ वप्ये ला 
नमस्कार करतादह। गौ कमनासे दी गोओंको हिवि ऽ 
रहा ह । तदनन्तर अनेको व्राह्मण से शास्त्राथं इञा उदी 
रास्त्राथं मं उषस्त चाक्रायण साड्के ऋति ने यज्ञवल्क 
से पदा | 
पथ देनमुषस्त चाक्ायण्‌ः पप्रच्छ याज्ञ 
वल्व्येति ? दोषाच यत्साक्तादपरोत्ताद्वह्यं य 
त्मा सर्वान्तरस्तं मे प्याचच्छ ? इत्येष त 
आत्मा सवाँन्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सवान्तरो यः 








€ उपनिषत्तात्पर्यनि॑य 

प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सबान्तरो योभ्यम- 
पानेनापानिति सत आत्मा सवान्तरो यो व्यनेन 
व्यानितिस त आला सर्वान्तरो य उदानेन 
उदानिनि स त॒ आत्मा सवान्तरः एष त आत्मा 
सवान्तरः ॥ -1४।३ 


हे याज्ञवल्क्य ? जो साक्तात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म सर्वान्तरात्मा 
है, उसकी व्याख्या करो ? यान्ञवन्क्य ने फा तुम्हारा चासा 
ही सर्वान्तर है तात्पय यहकियह जो तुम्हारा देदेन्दिय 
संघात जिस चेतन्य आत्मा के द्वारा आत्मवाच्‌ है, वदी 
सर्वान्तर है । 


इस पर पुनः चाक्रायण ने प्रश्न किया, कतमो याज्ञ 
वल्क्य ? इस प्रश्न का मतलब यद कि प्रथम पिण्ड है उसके 
भीतर इन्द्रिया है, ओर तीसरा वह हे जिसके विषय में सन्देह 
हे । इनमे से आत्मा कौन हें १ इसके उत्तर मे यातवल्क्य बोले 
! यः प्राणेन प्राणिति जो यख ओर नासिका में संचार करने 
वे प्राणसे प्राणन-चेष्टा क्रिया करता दहे, जो श्रपानसे 
अपानन एवं जो व्यान से व्यानन ओर उदानसरे उदाननं 
क्रिया करता हे, बही तुम्हारा सर्वान्तर आत्मा हे । 


स होषाचोषस्त॒चाक्रायणो यथा विन्या 
दसो गोरसावश्व इव्येवमेषेतद्रयपदिष्टं भवति यदेव 
सान्तादपरोज्ञाद बह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे 
ग्याचच्छेत्येषप त॒ आत्मा सवान्तरः कतमो या्ञ- 


उपनिषत्तात्पयंनिरौयः ९१ 


वल्क्य सवान्तरो न दणष्टेद्रषटारं पश्येः, न श्रते 
श्रोतारं _ भृएयाः, न मतेर्मन्तारं मन्वीथा 
विङ्नात्विक्नातारं विजानीयाः, एष त आत्मा 
सवान्तरोऽतोऽन्यदात्तं ततो होषस्त चाक्रायण 
परराम ॥२।४।३ 


उपयुक्त व्याख्या सुनकर उषस्त चाक्रायण ने कहा जिस 
प्रकार कोई यह गौ ह यह अश्व है, प्रव्यक्त दिखाता रै, उसी 
प्रकार जो साक्षादपरोक्ष ब्रह्म आत्मा सर्वान्तर है उसको बतलाभो । 
इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य बो घटादि विषय के समान आत्मा 
का विषय होना शक्यनदीं है, क्यो? विषय नदींदह्येतातो 
इसका उत्तर यह फि ( वस्तु स्वाभानव्यात्‌ ) व्स्तुका एेा दी 
स्वमाव है । दष्टे द्रष्टारं न्‌ पश्येः आत्मा दटिकाद्र्टादैः 
उसं देख नदीं सकते, श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते, 
मति के मन्ता को मनन नदीं कर सकते, विज्ञाति के विज्ञाता 
को नहीं जान सक्ते हो | यदी तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है। 
इससे अन्य सभी मत्यं हे ॥ उपक्रमः 


विज्ञानमानन्दं बह्म रातिदातुः परायणं तिष्ठ- 
मानस्य तद्विद इति ॥२८।९।३ 

जो जगत्‌ कामृल है, जिस शब्द से साक्षात्‌ ब्रह्मका 

उपदेश किया जाता हे, जिसके विषय मेँ याक्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों 


से पाथा, उसे स्वयं श्चति हम लोगों के हिए उपदेश 
करती हे | 
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बिज्ञानं-विज्ञति-विज्ञन चाम विक्तप्निका है, बह विज्ञान 
अनन्द स्वरूप ह ¦ विषयानन्द फे समान दुःखानुविद्ध नही 


है, किन्तु प्रसन्न, ज्जिव, अतु, अनायास से नित्यतृप्त, एक्‌ रस 


हे । वह विज्ञानानन्द स्वरूप बह्म क्मनिष्ठ धनदाता यजमानं 
का परायण अर्थात्‌ परगति है । ओर एषणा रहित ब्रह्मनिष्ठ 
्राह्मणों की मी परागति है ।॥२८।६३} उपसंहारः 

अथहेनं कहोलः कोषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञ- 
वस्वयेति दोषा यदेव साक्तादपरो्ताद्‌ बह्म य 
राता सबान्तरस्तं मे ग्याचच्वेत्येष त ओला 
सवान्तरः । कतमो याज्ञवल्क्य स्वान्तरो यो. 
शनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति । 
एतं तमात्मानं विदिता बाह्यएाः पुदरेषएायाश्च 
वित्तेषणायाश्च व्युत्थाय भिन्ताच्थं चरन्ति या 
हयव पुत्रेषणा सां वित्तेषणा, या वित्तेषल्षा सा 
लोकेषणोभे ह्य ते एषणेव भवतस्तस्माद्‌ बाह्मण 
पाण्डित्यं निर्वि शल्येन तिष्ठासेदरास्यं च पाण्डियं 
विद्याऽय मनिरमौनं च मौनं च निर्विचयाभथ 
बाह्मणः केन स्याद्येन स्यात्तनेदश एवातो+न्य- 
दातम्‌ । १।५।३ 


कुषीतक के पत्र कटो ने प्रन फियां कि हे याज्ञवलक्य ! 
जो साक्तादपरोच्च जह्य है जो सर्वारतर त्मा रै, उसकी व्याख्या 
फरो १ यहां यह विशेष जानना चादिए कि पूस्मिर्च प्रते 





ह 
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कायंकारणसंधातन्यतिरिक्तस्य केवलस्य आत्मनः सद्भावः 
कथ्यते" उत्तरस्मिस्तु प्रष्ने तस्येवात्मनः अक्षनायादि संसार 
धमातीत्वं कथ्यते इति विशेषः प्रथम्‌ प्रहन्‌ याने उषस्त चाक्रा- 
यणके प्रश्न मँ कायकरण संघात से पृथक्‌ केव आत्मा 
दे विषय मँ प्रन था ओर द्ितीय कोह फे प्रन मे अश्ना 
यादि संसार ॒घर्मातीत आस्मधमं विषयक प्रन है। अतः 
एष त आत्मा यँ तक समान दी प्रशन है | 

याज्ञवल्क्य बोलते यह तुम्दारा आतमा सर्वान्तर है । कटोखने 
पूढ्धा कोन है १ उत्तरम याक्ञवल्क्य बोके जो अशनाया पिपासा 
से रहित है। लोक-का अथं है काम यने इष्टवस्त॒ के 
हिए चिन्तन करते हुए जो दुःख वही ठृष्णा से अभिभूत 
काम है। इष्टं बस्तु दृश्यं चिन्तयतो यदरमणं तत्तष्णामि 
भूतस्य कामवीजं तेन हि कामो दीप्यते । मोह-विपरीत भरतीति 
भ्रम हो मोह ३, जरा-देहेन्द्रिय संघात का परिणाम, भाव यह 
कि शोक, मोह, जरा, सत्यु आदि समस्त संसार धर्मा से रहित 
निव्यवृप्न अत्माहै ओर अत्मा ही बमहै। बही 
पयमहमस्मि' अहं बह्यास्मिः यह जानकर ब्राह्मण पुत्र 
पणा-पुत्रेण इमं लोक जयेम पुत्र से इस लोक के उपर विजय 
संगा, इस इच्छा का प्ाघन दार संग्रहादि तथा वित्तेषणा 
कमणा पितृलोकं, विद्यया देवलोकं, ये दोनों भी एषणा ही है 
इन सव एनां को स्यागकर भिक्षा चर्या से विचरते है 


जो पुत्रेणा है बही वितेषणारै, जो वित्तेषणा है बही रोक 
षणा हे, कथोकियेस्वणषणाद्ीहै, एषणाकाञअथं है काम 


^'एतवान्‌ वे कामः" अतः बाद्मण पाण्डित्य-आस्म ज्ञनं प्रष्ठ 
करके आस्मन्ञानके वरुसे स्थितदयो जाय । वाल्य ओर 
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पाण्डित्य सम्पादन करके यूनि होता रहै। अमोन ओर मोन 
आत्म ज्ञान ओर अनाम ज्ञानका तिरस्कार दही पाण्डित्य 
ओर वाल्य भाव है। इससे ब्राह्मण कृतकस्य हो जाता हे 
वह किस प्रकार वाह्मण होता हे? जिप्त प्रकारमभीदह्योरेसाही 
ब्राह्मण होता हे । इसरे अन्य सब आत्तं नाशवान्‌ हे ॥१।५।३ 


यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिग्यामन्तरो यं 
पृथिवी न वेद यस्य परथिवी शरीरं यः प्रथिव्या- 
मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यमृतः ॥२।५७।२ 
जो पृथिवी मँ रहता ह पृथिवी के भीतर दहै, पृथिवी 
अधिष्ठात्री देवता जिसको नदीं जानती ह । अधिष्ठाती देव ही 
जिसका शरीर, जो पृथिवी देव में रहकर पृथिवी देव को निय- 
मन करता हे, वदी तम्दारा आत्मा है, अन्तर्यामी है, अमूत है | 
योऽप्छु तिष्न्द्धयोऽन्तरो यमापो न विदु 
यस्यापः शरीरं योऽपामन्तरो यमयत्येष त आत्मा ऽ- 
न्तयाम्यमुतः ।४।९।३ 
जो जल में रहता हुआ जल के भीतर हे, जल के अपि 
ष्ाता देव भी जिसको नदीं जानते, जल के अधिष्ठाता देव दी 
जिसके शरीर ह, जो जल के देव मेँ रहकर जरू देवको निय 


मन करता ह । वही तुम्हारा आतमा हे, अन्तर्यामी है, अमृत हे । 
अन्तर्यामी वाह्षण २३ पयन्त मन्त्र देख टे | 


उसी शा्ञाथं मे गागीं ने याज्ञवल्क्य से पूया ? कस्मिन्त 
खलु आकाश ओत प्रोतश्च ॥ आकाश्च फिसमे ओतप्रोत ह ? 
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याज्ञवल्क्य बोटे-हे गामि जिस आकश्च के विषय में 
तमने पा है कि आकाश किस ओतप्रोत है, सो सुनो । 


स दोवाचैतद्रेतदक्षरं गागं ब्राह्मणा वदन्त्य 
स्थूलमनखहस्वमदीधमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽ- 
वाखनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचज्चष्कमश्नोत्रमवा 
गमनोऽतेजस्कमप्राएममुखममात्रमनन्तरमवाह्य न 
तदश्नाति किञ्चन न तदश्नाति कश्चन ॥८।८।३ 

ब्राह्मण-व्रह्मविद्‌ उस तस्व को अन्तर कहते हैँ । बहन 
स्थूल है, न अणुहै,न हस्व है न दीषेहै, नरूलह, न द्रव हं 
छायाहै, नतमहे,न वायुहे, नक्र, न सङ्गह, 
रसह,न गन्धहे,न चक्षुहे,न भरोत्रहे,न बाणीह, 
मनहे,न तेजह,न प्राणहै, नुखहे, न अमात्रहे, न 
भीतरहे, न बाह्यहेः वह ङ्मौ नदीं खाता ओर उसे कोई 
मी नहीं खाता हे ॥ इत्याद्यभ्यासः 

शाकल्य के शाख्राथं म शाकल्य फे अनेकों प्रश्न करने प्र 
याज्ञवल्क्य ने पृछा ! 

तं त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तं चेन्मे न 
वच्यति मूधां ते निपतिष्यतीतित हन मेने 
शाकल्यस्तस्य मूधा निपपातापि हास्य परिमोषिणोऽ 
स्थीन्यपजद्‌ रन्यं मन्यमानाः ॥२६।९।३ अपूता 

उस ओपनिषद्‌ पुरुष को पता ह; यदि शुञ्चसे विजेष 
रूप से नदीं बतलावोगे, तो तम्रा मस्तक शिर जाएगा । 
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शाकल्य उस पुरूष को नदीं जानता था, अतः नहीं बतला 

सक्छ, तो उसका मस्तक शिर गया । ओर चोर रोग उसके 

हड्डी छो ( धन ) समक्षकर चुरा रे गये | तास्पयं यह कि 

सज्जनो से दुराग्रह करने का परिणाम अनिष्ट देता हं। 
रातिदातुः परायणं तिष्ठमानस्य त्विव 

इति ॥२८।९।३१ | फल्‌ 


बह परमात्मा धन दान रने वारे यजमानो कौ परागति 
ङे ओर एषणारदित वह्मविदां की मी परागति है 


यो वा एतदक्षरं गाग्यविदिताऽस्मिज्लोके 

जुहोति यजते तपस्तप्यते वहूनि वषंसहसराण्यन्त 

घदेवास्य तद्भवति यो ग एतदक्षरं गारग्यविदिवा 

स्मांल्लोकात्मेति स कृपणोऽय य एतदक्षरं गागि- 
पिदितलास्मास्लोकात्‌ प्रेति स्राह्मणः ॥१०।८। ३ 

अयर्वाद्‌ः 

हे गामि {इस रोकषमेजो व्यक्ति इस अक्षरब्रह्म को 

न जानकर हजारो वषं तक हवन, यज्ञ॒ ओर तपस्या करता हं 

उसका क्षिया हुआ सव कमं नाश्रवार्‌ ही दहोताहं। तथानजो 


व्यक्ति इस अचर बह्यको विना जनेद्ी भर जाताहे, बह 
स्‌ ण 
कपण हे | आओरनजोव्ह्मको जानकर मरता हे वह ब्राह्मण हे ॥ 


एतस्य वा अन्तरस्य प्रशासने मारि सयां 
चन्द्रम सोविधरतो तिष्ठत एतस्य पा अक्षरस्य 
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प्रशासने गामि ? निमेषा मुहूर्ता अरोरात्राण्यधंमासा 
मासा ऋतवः संवतसराः इति षिधृतास्तिष्ठन्त्ये- 
तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ? प्राच्योऽन्या 
नयः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या.यां 
यां च दिशमन्बेतस्य वा अन्तरस्य प्रशासने गाग ए 
ददतो मनष्या प्रशंसन्ति यजमानं देवा दवीं 
पितरोऽन्वायत्ताः ॥९।८।३ उपपत्तिः 


यह जो सर्वान्तर सान्तादपरोक्ष नह्य है जो अचनाया 
पिपासादि ससिार्कि घर्मा से रदित सर्वात्मा, हे गाग ! इसी 
अन्तर के प्रशासन में चछय॑चन्द्रमा धारण कयि स्थित दै। 
यह सुर्यं चन्द्रमा ईश्वर होनेपर भी इसी अचर के दारा निर्मित 
ञओर विध्रत होकर नियत, देश, कार, निमित्त प्राणियों के 
अदृष्ट) से उदित ओर अस्त होति रहते दै, इसी अक्षर फ प्रशासन 
मे दयलोक धारण कयि इए दं । हे गा ! सी अक्षर कै 
ग्रश्ासन में निमेष, युहृतं दिन, रात्रि अधंमास (पक्ष) मास, ऋतु 
ओर सम्वत्‌ सर धारण कि स्थित हँ । हे गारभिं ! इसी अक्षर 
के प्रशासन म पूरब ओर बने बाली तथा अन्य नदिययांजो 
दवेत पर्वत से बहती है एवं जो अस्य परिचम से ओर अन्य 
दिव्ाओं सेप्रवादित होने बाली नदियों बहती ह । इसी अक्षर 
के प्रशासन में मनुष्य, दान करने बारे दाता की भ्रशंसा करते 
ह । ओर इसी अक्षर के प्रशासन मे यजमान, देवता, ओर पित 
गण दवीं होम का अनुसरण करते हँ ।॥ उपपत्तिः 


इति तृतीयो ध्यायः | 


भथ चतुथीप्यायः 


वेतीय अध्याय में जो ओषनिषद पुरूष नेति नेतिसे 
बतलाया गया है, उसका साक्षादपरोक्ष ओर उपादान कारण 
रूप से विज्ञानमानन्दम्‌ इत्यादिसे निदेश किया गया रहै, 
अब उसी का वागादि देवो पास्ना के द्वारा अधिगम करना है 
इसीलिये चतुर्थाभ्याय का प्रारम्भ करते है । 

एक समय सम्राट्‌ जनक अपने सिंहासन पर तरैठे ये 
उसी समय महिं याज्ञवल्क्य जी आये | जनक ने उनका 
यथा विधि पूजन करके पृद्ाक्याआपपशु(गो) की इच्छा 
से आए हं । या शद्प वस्तु के निणयान्त प्रश्न को सुनने आप 
है १ उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, ( उभयमेव सम्राट्‌ ) दोनों 
वस्तु के ङिए महाराज | 

या्ञवल्क्य ने कहा किसी आचायं ने आपसे जो इछ 
का है। उसे आप सुनें । आप ने बहुत आचार्यौ की 
सेवाकीहे। 

तदनन्तर जनक ने कडा कि महर्षिं शेलिनि मेवाग्‌ही 
की ब्रह्मसूप से उपासना बतलाई है । इस पर याज्ञवल्क्य ने 
पूछा क्या ? उन्होने आयतन ओर प्रतिष्ठा मी बततहई हे, 
जनक ने फा नहीं तव याज्ञवल्क्य ने कहा करि यह एक्‌ पादं 
ही ब्ह्महे, पूनः जनक के पूछने प्र आयतन ओर प्रतिष्टा 
बतलाईं । इसी प्रकारं भिन्न भिन्न आचार्यो दारा उनमें प्राण 
बरहम, चक्षुः बह्म, भोत्र ह्य, मनो ब्रह्म, हृदय वहम को उपासना 
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जनक जी ने सुनाई, किन्तु आयतन ओर प्रतिष्ठा किसी ने 
नहीं कही, याज्ञवल्क्य ने क्रम॒से सबके आयतन ओर 
प्रतिष्डा का उल्लेख किया । तब जनक ने अपने सिंहसिन सं 
उठकर याज्ञवल्क्य के समीप जाकर प्रणाम किया ओर कहा कि 
हे भगवन्‌ ! (अनु मा ज्ञाधीति ) न्ने उपदेश्च करं ? याज्ञवल्क्य 
वो हे सम्राट्‌ ! रम्ब मागं भ जाने वाला व्यक्ति जिस प्रकार 
नाव यार्थ का आश्रय ठेता है, उसी प्रकार अघीतवेदोप 
निषद्‌, श्रीमान्‌ ओर उपासनाओं से समाहित चिन्त आप इस 
देहके छट जाने पर रथ स्थानीय अधीत वेद उषनिषत्कः 
समाहित चित्त से कहां जागे, अर्थात्‌ किस तत्व को प्राप 
करगे ? उत्तर मे जनक ने कहा-नदहिं वेद भेगकन्‌ यत्र 
गमिष्यामि याज्ञवल्क्य बोलते शृणु यत्र गमिष्यसि । 


इन्धो ह वै नामेष यो भ्यं दक्षिणेऽच्तन्पुरूषस्तं 
वा एतमिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्तेणेव 
परोन्तप्रिया इव हि देवाः प्रत्यतद्विषः ॥२।२।४ 


इन्ध यह नाम है । पिरे जिस आदित्यान्तर मत पुरूष 
को (चकष व्रह्म) चक्षु दी बह है, ेसा वर्णन किया गया हैः 
वही यह है, जो दक्षिण नेत्रम पुरूष स्थित दहै। दी्षि गुण 
वाला होने से इसका प्रत्यक्ष नाम इन्ध दहे । इन्ध यह नाम 
होने प्रमी परोक्षषूपसे इसे इन्द्र कहते हँ । कया देवता 
प्रोक्ष प्रिय होते हँ ¦ प्रत्यक्ष नाम ग्रहणसे देष करते है २२४ 


क 


अथ एतद्वामेऽक्तिणि पुरुषरूपमेव्‌ 
विराट्‌ तयोरेष संस्ताव य एष अ 
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काशोऽथेनयोरेतदन्नं थ एषोऽन्तरहृदये लोदहित- 
पिण्डोऽथेनयोरेतसमावरणं यदेतदन्तह दये जालक 
मिवाथेनयोरेषा सृतिः सञ्चरणी येषा हृदयाद्वा 
नाड्युच्चरति यथा केशः सहखधा भिन्न एवमस्यैता 
हिता नाम नाञ्योऽन्तर हृदये प्रतिष्ठिता भवन्त्य 
तामि वां एतदाक्वदासवति तस्मादेष प्रविविक्ताहार 
तर इवेव भवत्यस्माच्यारीरादातमनः ॥२।२।४ 
सामान्योपक्रमः 
भोक्ता सरूप इन्द्र की, यह घाम अक्षि में जो वेद्वानरा- 
त्मा पुरुष है, वह पत्नी है अर्थात्‌ भोग्य होने से अन्नहै। 
वह अन्न ओर अत्ता स्वप्न म एक मिथुन होते हे । 
इन्द्र ओर इन्द्राणी का यह संस्ताव प्रशंसा करने का स्थान 
है यह जोकि हृदयान्तगंत आकाश है। ओरं इन दोनों का 
भोज्य अन्नहै यहजोकि हृद्य के भीतर रोहित पिण्डहे। 
तथा इन दोनों को भोजन ओर सोते समयका प्रावरण है 
यानी आच्छादन है यह जो फि अन्तर हृदय मे जालक (नाडी- 
ष््रिंके बहुतायत सेजारुके समान) जल है। एवं इन 
दोनो की सृति, (सश्चरणी) अनि जनेका मांह, जोकि 
हृदय से उपर की ओर जने धाटी नाड़ीयां है वे नाड्यां 
सदसो भागो में षटी हुदै, तथा कैं के समान अत्यन्त 
क्ष्म हे । स्थल देह से सम्बन्ध रखने बारी हिता! नाम से 
विख्यात नाड़ी भी अत्यन्त षषम । ये सव हदय कै भीतर 
पांस पिण्ड मं प्रतिष्ठित द, इन्दं के दारा स्थुरु शरीराभिमानी 


उपनिषत्तात्प्यनिखंयः १०९१ 


वैश्वानर को अन का षचमांश तथा इससे मी अस्यन्त घ्ष्मतर 
अं ष्म देहाभिमानी तैजस को आहार सपमे प्राप्त होता 
ह || सामान्योपक्रमः 


यजनकश्च वेदेह याज्ञवस्व्यश्चाग्निरोत्र 
समूदाते तस्मे ह याज्ञवल्क्यो वरं ददो सह काम 
प्ररनमेव षरे त सम्राडेव पूवं पप्रच्छ ।॥१।३४ 


याज्ञवस्क्य ? फं ज्योतिरयं पुरुष इति 

आदित्यज्योतिः सम्राडिति दोवाचादित्येनेव ज्यो- 
तिषास्तेपस्ययते कमं कुरुते षिपल्येतीत्येवमेवेता- 
तावस्क्य ? ॥२।३}9 विशेषोपक्रमः 

किसी समय जनक के अग्निहोत्र विषयक ज्ञान से प्रसन्न 
होकर याज्ञवल्क्य ने वर दिया था, जनक ने इच्छायुसार प्रन 
ही वर मोगा था। उसी बरदान के सामथ्यं से जनक ने एड । 

हे याज्ञवल्क्य ? यह पुरुष किस ज्योति बारा हे १ जस 
ठ्योति से व्यवहार करता हं वैह ज्योति क्या ह? तात्पयं यह 
कि देहेन्द्िय संघात बाला पुरुष अपने अवयवो के बाहर रहने 
बाली कोई अन्य उ्योति से व्यवहार करता हं, अथवा अवयव 
के भीतर रहने वाली ज्योति से अपना काय पूरा कर्ता ह ! 

इसके उत्तर म याज्ञवल्क्य ने कहा आदित्य ज्योति से 
यरैखता है, जाता है, कमं करता ह जर कौट आता हे ॥ देहादि 
से भिन्न अथवा अभिन्न ज्योति के विषयमे प्रशन करने प्र 
देहादि से व्यतिरिक्त-भिन्न ज्योति का प्रतिपादक लिङ्गि शे 
बतलाया । 
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पुनः जनक ने पृष आदित्य अस्त होने पर किस ज्योति 
से व्यवहार करता ह १ याज्ञवल्कय ने कहा चन्द्रमा ज्योति से 
पुनः जनक ने पूछा ? आदित्य ओर चन्द्रमा दोनों के अस्तमित 
होने पर किस ज्योति से व्यवहार करता र ९ याज्ञवल्क्य ने कहा | 
अग्नि रूप ज्योति से । जनक बोजे षयं चन्द्रमा के अस्तमित होने 
पर एवं अग्निकेमी शन्त दहो जाने पर किस ज्योति से व्यवहार 
होता हं १? याज्ञवल्क्य ने कदा । वाग्‌ ज्योति से । पुनः जनक 
ने पृष्ठा षयं चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर एवं अगि ओर 
वागकेभी शन्तदो जने पर कोन सी ज्योति है? या्ञवन्क्य 
ने कहा आस्मनज्योति, उसी के द्वारा वेता है, जाता हंकमं 
करता है, लोट आता है । विरेषोपक्रमः ॥ 


तस्य प्राची दिक्‌ प्राञ्चः प्राणा, दक्षिणा 
दिक्‌ दक्षिणे प्राणाः, प्रतीची दिक प्रत्यञ्च 
प्राणा, उदीची दिगुदञ्चः प्राणा, उष्वादिगृष्वां 
प्राणा, अवाची दिगवाञ्चः प्राणा, सवां दिशः सवे 
प्राणाः स एष नेति नेत्यामा-गृह्यो नहि गृह्यतेऽ 
शीयों नहि शीयते श्ङ्ो नहि सज्यतेऽसितो न 
व्यथते नं रिष्यत्यभयं वे जनकं प्राप्ोऽपीति 
होवाच या्ञवल्कः । स होवाच जनको वैदेहोऽभयं 
त्वागच्छतादयावस्क्य ? यो नो भगवन्नभयं वेदयसे 

नमस्तेऽस्तिमे विदेहा अयमहमस्मि ॥४।२।४ 
सामान्योपसहारः 
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तस्यास्य विदुषः उस इस बिद्वान्‌ के किए जो करमशः 
वानर से तैजप, तैजस से हृदयात्मा तथा हृदयात्मासे प्राणात्म 
भाव को प्राप्चहुआ हे । प्राची दिशा पूवं गत प्रण, दक्षिण 
दिशा दक्षिण प्राण, परिम दिशा परिचिम प्राण, उत्तर दिशा 
उत्तर प्राण, उध्वं दिशा उध्वं प्राण, अधो दिन्ञा घः प्राण, 
ओर समस्त दिशा सम्पण प्राण दो जाता हे । इस प्रकार क्रम 
चे सर्वात्मक प्राणको आत्मरूप से प्राप्त हो जाता है, रोर 
सर्वात्मा को, प्रत्यगात्मा मे उपसंहार करके द्रष्टा के दर्टुमाव 
की अर्थात्‌ नेति नेति से निर्दि तुरीय आत्मखसूप को प्रा 
हो जता है । बह आत्मा अगृह्य है, उसका ग्रहण नहीं किया 
जा सकता, एवं आत्मा अयं है शणं (नष्ट) नदीं _ होता, 
असङ्ग है, उसका संग नहीं होता । अवद्ध हे व्यथित नदीं दोता 
ञओौर क्षीण भी नदीं होता है । याज्ञवल्क्य ने कदा हे जनक 
तुम जरा मरण शून्य अभय ब्रह्म को प्रा हो गये हो । जनक 
ते कहा भगवन्‌ ब्रह्म विद्या दवारा अमय प्रदान करनेवाठे आप 
कोभ श्रभयही प्राप्न हो आपको मेरा नमस्कार है, यद 
विदेह राज आपकाही है ओरं भी आपका द्रं यथेच्चा- 
लसार प्राप्ठ करं । 


ष 


यत्र हि दवेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति, 
तदितर इतरं “ जिघ्रति, तदितर इतरं _ रसयते, 
तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतर - श्रृणोति, 
तदितर इतरं मलते, तदितर इतर“ स्परशति, तदि- 
तर इतरं विजानाति, यत्र तस्य सरवमात्मेवाभूत्तत्‌ 
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कैन कँ पश्येत्‌, तत्‌ केन कं जिघ्र तत्केन कं रसयेत्त- 
त्केन कमभिवेदत्‌  तत्केनक शृ एयात्तत्केन कं मन्वीत 
तत्केन कं. स्परत्‌ , तत्केन क विजानीयायेनेद "सर 
षिजानाति तन कं विजानीयात्स एषनेतिनेत्यालसाऽ 
गृह्यो नहि गृह्यतेऽशीर्यो नहि शीय॑तेऽसङ्गो नहि 
सजतेऽपितो न व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन 
विजानीयादित्यबुशासनासि मेत्रे्येतावदरे खल्व- 
मृतमिति होक्त्वा याज्ञवस्क्यो विजहार ॥१५।५।४ 


यह आत्मा नित्य, शुद्ध, पूणं स्वरूप है, एक ह । अविधा 
अवृस्था मेँ दवेत के एसा मान होता है। इस अविद्या अवस्था 
मँ अन्य, अन्य को देखता हे | अन्य, अन्य का गन्ध ग्रहण करता 
है । अन्य अन्य का रसास्वादन करता है । अन्य अन्य से बोलता 
हे । अन्य, अन्य को सुनता है । अन्य, अन्य का मनन करता 
करता हे । अन्य अन्य का स्पशं करता है। अन्य अन्यो 
जानता है । किन्तु जव ब्रह्म विद्या से अविद्या ओर तत्कायं 
निवत्त हो जाता है सम्पूणं अस्मसूपदीदहदो जाता है; तष 
किससे फिसको देखे, किससे किसको पूरे, किससे किसको 
आस्वादन करे, कोन किससे बोले, किससे किसको सुने, किससे 
फिसका मनन कर, श्रिससं फिसका स्पशं करे, किससे किसको 
जाने, जिसके दारा सबको जानते दहे, उसको किससे जानें 
वदी यह आत्मा नेति नेतिसे निर्देश किया गया है| बह 
आत्मा अगृह्य है, ग्रहण नहीं फिया जा सकता, वह अविनाशी 
हे, उसका विनाश नदीं होता, असङ्ग है, फिसी से उसका संग 
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नहीं होता, बन्ध रहित है, दुःखी नहीं होता ओर वह क्षीण 
नदीं होता है । याज्ञवल्क्य मे कहा हे मेत्रयि ! विज्ञाताको 
किससे जाने इतना दही अमृत है, इतना ही उपदेश हं । इतना 
कहकर याज्ञवल्क्य परित्राजक दो गये । 


तद षा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्दोपासते ऽमृतम्‌ 
।॥॥१६।०।9 
बह आत्मा ज्योति का भी ज्योति है, अग्रत है, उसकी 
देवगण आयुरूप से उपासना करते है 
यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनां आकाशश्च प्रति- 
ष्ठितः । तमेवमन्य आत्मानं पिद्रार्‌ बह्यामृतोऽ- 
मृतम्‌ ।१७।५।४ 
जिस ब्रहम म पाँच पथ्चजन- गन्धव, पितर, देव, अर 
ओर राक्षस प्रतिष्ठित है। अथवा 'निषादपश्चमा वणः" 
निषाद है पश्चम जिसमे, एेसे ब्राह्मण आदि वणं जिसमें प्रतिष्ठित 
हैँ तथा आ्राकाक जिसमें प्रतिष्ठित है, उस आत्मा को अमृत 
स्वरूप बरह्म मे मानता हँ । 


पणस्य प्राणमुत चचुषरचच्चुरुत नच्रत्रस्य 

श्रोत्र मनसो ये मनो विदुः। ते निचिक्युः, हय 
पुराणमम्यम्‌ ॥१८।४।४ 

जो प्राणकाभी प्राण, चक्षु, कामी चक्षु श्रोत्र का धोतर 

ओीर मन कामी मन है; उस पुराण-पुरातन अग्र होनेबाले 


अर्थात्‌ प्रथम पुरुप को त्ह्वेत्‌ गण “निचिक्युः निश्चय दी 
जानते हे । 
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स वा एष महाच्‌ ज आमा योऽयं विज्ञानमयः 
प्राणेषु य एषोन्तह दय आकाशस्तस्मिन्चेते सर्वस्य 
वशी सवेस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना 
कमणा भूयान्नो एवाऽसाधुना कनीयानेष स्वेखर 
एष भूताधिपतिरेष भृतपाल एष सेतुः बिधरण 
एषां लोकानामसम्भेदाय तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशके 
नेतमेव विदिता मुनिर्भवति । एतमेव प्रत्राजिनो 
लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति । एतद्धस्म वे त्प 
विद्रा सः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो 
येषां नोऽयमातमायं लोक इति ते ह स्म पुत्रेषणा- 
याश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्याय 
भिन्ञाचयं चरन्ति या ह्यव पुत्रेषणा या वित्तेषणा 
सा लोकेषणोमे ह्य ते एषणे व भवतः । स एष नेति 
मेत्यातमाऽग्रह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो नहि शीय॑तेऽ- 
सङ्खो नदि सज्यतेऽपितो न व्यथते न रिष्यत्येत 
मु है वै तेन तरत इत्यत पापमकरवमित्यतः कल्याण 
मकरवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युमे उ रै केष 
एते तरति नैनं कृता कृते तपतः ।२२।४।४ 


स" यह सेनाम है, वद पूर्वोक्त ब्रह्म का परामश करता 
है । स यानी वह, फोन ? य एष॒ विज्ञानमयः" जो पले जनक 
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क प्रन मे कतम आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु? इत्यादि 
वाक्यो से प्रतिपादित स्वयं अ्योति आत्मा है, उसका यहोँ 
स" शब्द से कथन क्रिया गया हँ । तथा "य एषो अन्तर हृदये 
जो हृदय कमल में विज्ञान फे आश्रय भूताकाश मेँ विज्ञान 
सहित सोता हे । जिसके विषय मे द्वितीयाध्याय मँ क्व एषु 
तदाभूत्‌! । 

इस प्रदन के उत्तरम वणन किया गयाहै, उसीइस 
महान्‌ अज आत्मा के वज में सम्पूणं प्राणी है, दी सवका ईशान 
यानी शासन करने वाला है, वही सवका अधिपति है, वहन 
साघु कर्मोसे बद़ताहे, न असाधु कर्मोसे न्युन होतार, 
वही सवका ईदवर है, वही सब भूतो का अधिपति है, वही 
सव भूतो का पालन करने बाला है, एवं सम्पूणं रोक्षौ की 
मर्यादाका धारण करने बालछाहे, बहसेतु के समानसेतु 
अथात्‌ वर्णाश्रम का व्यवस्थापक है। इस प्रकार प्रतिपादित 
उस ओषनिषद पुरूष को ब्राह्मण लोग निस्य वेद के स्वाध्याय, 
यज्ञ, दान, तप ओर उपवास से जानने की इच्छा करते है। 
र्योकि सह बा आत्मयाजी यो वेदेदं मेऽनेनाङ्गं 
संस्कियत इदं मेऽनेनाङ्गमुपधीयतः 'विशुडसत्व- 
स्ततस्वु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः" । इत्यादि 
श्रुति स्मृतयो से विदित होता हे कि निष्काम नित्य ओर 
नेमित्तिकादि कर्मो से अन्तःकरण शुद्ध होता है ओर शुद्धान्तः 
करण में ही आत्मस्वरूप का बोध होता हे । 

इसी आत्म तत्व को जानकर शुनि होताहै। इस 
द्ात्मलोक क इच्छा करने बारे त्यागी सब इद स्यागकर 
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परिव्राजक हो जति ह| लोकम प्रसिद्ध है भूतकाल मे 
जो विद्धान्‌ आत्मज्ञयथे, वे इस खोक तथा कमणा पितल्लोकः 
शविद्यया देवरोकः' पितृरोक ओर देव रोक के साधनो की 
इच्छा नहीं करतेथे। वे कहते थे कि आत्म रोक को इच्छा 
चे युभको प्रजासे क्या प्रयोजन दहै, सञ्च तो आस्मलोक दही 
चाहिए । यह विचार कर वित्तेषणा, पुत्रेषणा ओर लोकेषणा 
का त्यागकर भिक्षाचर्या चरण करतेथये। जो पुत्रेषणा है वही 
1 है, जो वित्तेषणा हे, वदी रोकेषणा है । ये सव एषृणा 
ही है। 

नेति नेति से निर्दिष्ट आस्मा अगृद्यहे, ग्रहण नदीं किया 
जाता, अविनाश्ची है, उसका नाच्च नदीं होता, असङ्ग है किसी 
मे आसक्त नदीं होता । वह बन्ध रहित हैँ एवं अव्यथित ओर 
अक्षय ह । आत्मज्ञ को पाप पुण्य निमित्तक लोक नदीं होता । 
मैने पाप किया है, इसका पर्चात्ताप ओर मैने पुण्य विया है 
इसका हषे भी नदीं होता कताद्त दोनों को पार कर जाता ह ॥ 


एष नित्यो महिमा बाद्यण॒स्य न वधंते कमणा 
नो कनीयान्‌ । तस्येव स्यात्पदवित्तं पिदितलान 
लिप्यते, कमणा पापकेनेति । तस्मादेवंविच्यान्तो 
दान्त उपरतस्तितिच्चुः समाहितो भूत्वात्मन्येवा- 
त्मानं पश्यति, सर्वात्मानं पश्यति, नैनं पाप्मा तरति 
सवं पाप्मानं तरति, नैनं पाप्मा तपति विपापो 
विरजो विचिकित्सो बाद्यणो भवत्येष ब्रह्मलोकः 
सम्राडनं प्रापितोऽसीति दोवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं 
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भगवतं षिदेहाय्‌ ददामि मां चापि सह दास्या 
मीति ॥२३।४।४ 


सम्पूण एषणाओं का परित्याग कर देने वक्ते बहमवित्‌ 
ब्राह्मणों की विलक्षण महिमा हे । कमं दारा सम्पन्न होने बाली 
न्यो कौ महिमा अनित्य हं किन्तु ब्रह्मवित्‌ की महिमा निस्य 
ह यह न शुम कर्मो से बहती हे, न अश्चुभम कर्मो से घटती है 
अतः उसको महिमा, पदवित्‌ पद्यते गभ्यते-ज्ञायते महिम्नः 
स्वरूपमेव पदं" पद का अथं ह स्वरूप, तात्पयं यह हैक 
उस नित्य महिमा को स्वरूपत जानना चाहिए । स्वरूप जान- 
कर पुरुष धर्माधमं से किमि नदीं होता न रिष्यते कर्मणा 
पापकेन" ज्ञानी के दृष्टि मँ धर्माधमं दोनो बन्धन के हेत्‌ होने 
के कारण पापदी ह । इस प्रकारः बह्मवित्‌ शान्त-बादयन्द्रिय 
व्यापार से उपरत, दान्त-अन्तः करण की तष्णा से रहितं 
उपरत सवेषणा से विर्न क्त, तितिक्ष-सुख दुखाःदि इन्द 
सदिष्णु समाहित, इन्द्रिय ओर मन को चञ्चलता से रहित- 
एकार मन से देहेच्दिय संघात मं प्रत्यक्‌ चंतन्य आत्माको 
देखता है ( आत्मन्येव स्वे कायकरणसंघति आत्मानं प्रत्यक 
चतयितारं पश्यति ) सबकी आत्मा दी देखता हे, उसको पुण्य 
पापका दोष नहीं रुगता, पप पुण्यसे तर जाता है, यानी 
पाप पुण्य उस ऋय वित्‌ को ताप नहीं देते वह सम्पणं पापों 
कोतपा देता हे, धर्माधमं से रहित विरज सम्पणं कामनाओं 
से रहित दो जाता है । अविचिकित्स छिन्नसंशय होकर ब्राह्मण 
होजाताहे। हे सम्राट्‌! यह ब्रह्मलोके, तुम उसे प्राप्त 
हौ चुकेद्यो उत्तरम जनक ने कामै आपके दिये यह 


११० उपनिषत्तात्पयनिरंयः 
विदेह देश देता दँ तथा अपनेकोभीञ्रापकी सेवा में अर्ष 
करता ह ।॥२३।४।४ 
स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽ 
भयो ब्रह्माभयं वे बरह्माभय ` हि पे ब्रह्म मवति य 
एवं वेद ॥२५।४।४ 
प्रकरण मं प्रतिपादित ब्रह्म महान्‌, अज, श्ात्मा, अजर, 
अमर, अमृत रौर अभय है, इस प्रकार अभय ब्रह्म स्वह 
कोजो जानता है, वह अभयज्दी हो जाता हे। 
इत्याद्यभ्यासः 


येनेद ˆ सबं विजानाति तं केन विजानीयात्‌ 
स एष नेति नेत्यात्माऽग्रह्यो नदि गृह्यतेऽशीयों 
नदि शीयतेऽसङ्गो न हि सनतेऽसितो न व्यथते 
न रिष्यते विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्यनु- 
शासनासि मेत्रय्येतावदरे खखमृतत्वमिति टोकत्व 
याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५।५।४ अपूता 
जिस आत्मा के दारा सबको जानते है, उसको किससे 
जाने, बह अगृह्य है, उसका ग्रहण नदीं होता, बह अविनाशी 
है उसक्षा विनाश नहीं होता बह बन्धन रहित है, अतः किसी 
म आसक्त नदीं होता है, इत्यादि पुव॑वत्‌ जानना । अपूता 
तं न पश्यति कश्चन ॥१४।३।४ 
उसको दृश्य रूपसे कोई नरी देखताहै।  अषूवेता 
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तदेव सक्तः सह कम॑णेति लिङ्गं मनो यत्र 
निषक्तमस्य । प्राप्यन्तं कमंण॒स्तस्य यक्किभ्चेह 
करोत्ययम्‌ तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मण 
इति चु कामयमानोभऽ्थाकामयमानो योऽकामो 
निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा 


उत्कामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ अद्याप्येति ॥६।४।४ 
अपूता 
मनः प्रधान लिङ्ग शरीर से आसक्त होकर यानी फडाभि 
लाषी होकर जिस कमं को करता है, उस कमं के साथ ही कमं 
फल को प्राप्रकर फल भोगता है, कमं एल समाप्र हो जानेपर 
उस लोक से पुनः कमं करने के लिये इस लोक मे आ जाता 
है । अथाकामयमानो “अकामस्य हि क्रियानुपपत्तेरकामीय 
मानो सुच्यत एवः कामना रहित पुरुष से क्रिया नहीं घन सक्ता 
क्रिया हीन होने से बह मुक्त दीहो जाता है, अतः वह निष्काम 
कदलाता है, निष्काम होने से आत्मकाम होता है, जो अप्त 
काम होता है, वही आत्मकाम होता है । आत्मकाम का 
प्राणोत्कमण नहीं होता ब्रह्म होते हए दही बह्म को प्राप्न करता 
है, अर्थात्‌ पिते भी बरह्म था अविद्या से अपने को अत्रह् 
(संसारी) मान रहा था बह्म धिया से अविद्या निव्रत्त दोनेपर 
्रखरड च्ननन्त अपना ब्रह्म स्वरूप को प्राप हो जाता हे । फलम्‌ । 
नसं वा उ द्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नाने 
पश्यति ॥१९।५1४ अथवादः 
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बरहमत्तान का साधन कहते ह । परमाथ ज्ञान से संस्कृत 
मन से आचार्यांपदेश पूवक बह्म का दशन करना चाहिए । 
उस ब्रह्म म नाना इदं भी नहीं है, अर्थात्‌ स्वगत सजातीय 
ओ्रौर विजातीय भेद शृल्य हे । जो उस बहम मेँ नाना देखता 
है, वह मृत्यु से स॒स्यु-जन्म मरण प्रवाह म पडा रहता 
है || अथवाद । 

यद तन्न्‌ पश्यति पश्यन्‌ वे तन्न पश्यति 

नटि द्रष्टुरेष्टेविपरि लोपो विद्यतेऽषिनाशित्वात्‌ , 
न॒ तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यल्- 
श्येत्‌ ।२३।२।४ अथवाद्‌ 

जो सुषुप्ति मे नदीं देखता हे, सो निश्चय देखता हआ 
ही नहीं देखता दहै, क्योकि द्रष्ट्-दशन क्रिया का जो कर्ता 
है उसकी दृष्टि का विनाश नहीं होता आत्मा नित्य अविनाशी 
है, अतः उसी ष्टि भी नित्य अविनाशी है। वहं सुषुप्ति 
अवस्था मं उस द्रष्टा से अन्य--परथक्‌ सूप से विभक्त दृसरी 
वस्तु हे ही नही, जिसको देखे । 

विशेष दहन का कारण अविद्या रचित अन्तः करण है । 
सुषुप्ति म॑श्रात्मा सत्‌ से सम्पन्न हां जाता है, अतः अन्तः 
करण लीन हो जाता है। सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवतीति 
तेः ॥ 

स होवाच न बारे पत्युः कामाय.पतिः प्रियो 

भवत्यात्र कामाय नस्तु पतिः परियो भवति । नवा 
अरं जायायं कामाय जाया परियाभवत्यात्मनस्व॒ 
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कामाय पुत्राः भरिया भवन्ति, न वा अरे विचस्य 
कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त 
प्रियं मवति, नवा अरे पशूनां कामाय पशव 
प्रिया भवन्ति, नवा अरे बह्यणः कामाय बह्म 
परियं भवत्यात्मनस्तु कामाय तह्य भियं भवति, न 
वा अरे तत्रस्य कामाय त्रं प्रियं भवत्यात्मनस्त्‌ 
कामाय त्रं परियं भवति, नषा अरे लोकानां 
कामाय लोकाः भिया मभवन्लात्मनस्त्‌ कामाय 
लोकाः परिया भवन्ति, न वा अरे देवानां कामाय 
देवाः परिया भवन्त्यात्मनस्त्‌ कामाय देवाः परिया 
भवन्ति, न वा अरं वेदानां कामाय वेदाः प्रिया 
भवन्त्यात्मनस्त कायाय पेदाः प्रिया भवन्ति । न 
वा अरे भूतानां कामाथ भूतानि प्रियाणि भवन्त्या- 
त्मनस्त कामाय भृतानि प्रियाणि भवन्ति, नवा 
मरे सर्वस्य कामाय सवं प्रियं भवल्यात्मनस्त 
काशय सर्व प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्य 
श्रोतम्यो मन्तव्यो निदिष्यापितम्यो मेत्रययात्मनि 
खल्वरे दष्टे, श्रते, मते, विज्ञात इदं सर्वं विदि 


त॒म्‌ ॥६।}४ 
याज्ञवस्क्य बोले है मेत्रेयी ! निश्चय ह कि पति कै 
लिख पति प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने लिए पति ध्रिय 


होता है । जाया के लिए. जाया भ्रिय नदीं होती किन्तु अपने 
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लिए जाया श्रिय होती दहै । पत्र के लिए पुत्र श्रिय नहीं होता 
है किन्तु अपने लिए पुत्र भ्रिय होताद्ै। धन के लिए धन 
प्रिय नहीं द्योता है, किन्तु धन. अपने लिए प्रिय होता है, 
षृशु कामना से पशु प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने लिए पशु 
प्रिय होता है। बह्म के दिए जह्य प्रिय नहीं होता, 
किन्तु अपने -लिए जह्य प्रिय होता है। त्तत्रके लिएक्तत्र 
प्रिय नहीं हीता किन्तु अपने लिए क्तत्र प्रिय होता है । लोक 
के लिए लोक प्रिय नही दोते किन्तु लोक श्रपने दिए परिय 
होता है । देवतां कै लिए देवता प्रिय नदीं होते न्तु 
अपने लिए देवता श्रियदहोता है| वेदों के भ्रयोजन से वेद 
प्रिय नहीं होते किन्तु अपने प्रयोजन सेवेद्‌ प्रिय होतेह 
भूतो के प्रयोजन से भूत श्रिय नदीं होते किन्तु भूत अपने 
लिएश्रिय होते हैँ। दे भेत्रेयी ! अधिक क्या कटे, सवके 
लिये सब प्रिय नहीं होता, किन्तु सब अपने लिए प्रिय होता 
है । अतः हे मेत्रेयी । आत्मादी द्रष्टव्य है, आत्मा ही ओतव्य 
हे आत्मा दी मनन निदिष्यासन--ध्यान करने योग्य हे) 
हे मेत्रेयि ! आत्मा के दशन, रवण, मनन ओर चिज्ञानसे 
सका ज्ञान हो जाता ह ।६&।४}४। उपपत्तिः 

यह समस्त ॒ उपनिषदो का संक्षेप सेसार कटहागयाहं 
इसी आम वस्तु के प्रबोध के लिए, आत्मा में उत्पत्ति, 
स्थिति एव प्रलयादि कल्पना तथा क्रिया, कारक ओर एल 
का अध्यारोप किया गया ह । ओर उस अध्यारोप को नेति 
नेति" इस वाक्य के दारा समस्त मूर्तामूतं को अपोहन करके 
सोपाधि बिनिञंक्त नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, ज्ानानन्द्‌ स्वरूप 
ब्ह्मात्मेकस्व का बोध कराया गया है । 

श्री १०८ जगढन्दूयास्मद्‌ गुरूचरणकमलेषु खमपणमस्तु । 
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प्रमाणग्रकरणम्‌ 

(९) स्वविषये शूराणि हि प्रमाणाननि भवन्ति श्रोत्रादिवत्‌ , 
बु० १।१२० | 

(२) न च दृष्ट मनुपपन्नं नाम हष्रस्वादेव । 

(३) नहि प्रव्यक्त अनुमानेन बाधितुं शक्यते । 

(४) नच अनुमानं प्रत्य्षविरोधे प्रामाररं लमन । 

(५) नच प्रमाणं प्रमाणन्तरेण विरुध्यते । 

(६) प्रमाणन्तराविषयसेव प्रमाणान्तरेण ज्ञाप्यतं । 

(७) श्रुतिविरोधे न्याया भासत्वोपगमात्‌ । 

\८) यतःखतोऽप्राप्तं तच्छाखेख बोधितन्यम्‌ । 

(5) श्रुतिश्च नोऽतीन्दरियविषये ज्ञानोत्पत्तौ निमित्तम्‌ । 

{१०} श्रुतिश्च नः प्रमाणं अतीन्द्रिय विषय विज्ञानोत्पत्तौ । 

(१९) शाश्लहेतुत्वान्‌ धमौधमंविज्ञानस्य ।। ° २५-३।१। 

(१२) न वाक्यस्य वस्त्वन्वाख्यानं क्रियान्वाख्यानं वा प्रामास्या- 
प्रमाण | कारणं 

(१३) किं तर्हिं १ निश्चितफलवदिज्ञानोस्पादकस्वम्‌ , तव्यत्रास्ि 
तसरमासं वाक्यं यत्र नास्ति तदप्रमाणम्‌ । १-४।७ व° । 

(१४) वस्तु प्रतिपादं तत्परत्वं सिद्धं शाखाणां । शाखादिदमेव 
भवति, इदमिष्टसाधनं इदमनिष्ट साधनं इति साध्यसाघ नसम्बन्ध 
विभशोपाभिन्यक्तिः । २।१-२० व° | 

(१५, ज्ञापकं हि शारं नतु कारकं इति स्थितिः । 

(१६) वेदस्य निरपे्ञस्वाथं प्रामास्यं रबेसिि रूपविषये । 

(१७) न पारमार्थिकं वस्तु कतुं निवतयितु वा अर्हति ब्रह्मविद्या 
१० १।४। 


(४८) नहि प्रत्यक्षविरोधे श्रुतेः प्रामाण्यम्‌ । नदिं शरुतिशतमपि 
शीतोऽग्निः, अप्रकाशः इति ्रुवत्‌ प्रामास्यंमुपेति । 
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(१६) श्रुतेः ज्ञापकान्‌ न शाखं पदार्थान्‌ अन्यथा कतु भ्रवत्तं किन्तर्हि । 
यथाभूतानांमन्ञातानां ज्ञापने । 

(२०) न च वचनं वस्तुनः सामभ्यजनकम्‌ १०।१।४ ०, 

(२९) नतु शास्त्रं श्र्यानिव बलात्‌ निवतेयति. नियोजयति वा, 
द्रश्यन्ते दि पुरुषाः रागादिगौरवात्‌ शाखं अतिक्छामन्तः २०।२।१ बर 

(२९) पुरुषाः स्वयमेव यथारुचि साघनविपयेषु प्रवतेन्ते, शास्रं त 
सवितुः प्रकाशवन्‌ उदास्त एव २०।२।१ वृ = 

(२२) अस्माकं अग्रस्यत्तमपि चिर॑तनानां प्रत्यन्तम्‌ । बु ° 

(२) मन एव केवलं रूपज्ञाननिसितं योगिनाम्‌ । १।४।१ 

(२५, न वस्तुयथाथंज्ञानं पुरुषवुद्धय पेन्तम्‌ । 

(२६) अविपरीताथेप्रतिपत्तेः श्रेयः प्राप्ट्युपपच्तिः लोकवत्‌ । 

(२७) अविपरीलवोधात्‌ श्रेयघ्राधतिः, विपययेऽनिष्टप्राधिदशंनात्‌ । 

(र८' निगडे हि निज्ञौते निगडितस्य मोत्ताय यन्नः क्तंञ्यो भवति । 


कमंप्रकरणम्‌ 


(२९. श्रविट्वद्‌विषयं कमं | 
(३०) क्छिया हि सा यत्र वस्तुस्वरूपनिरपेक्तेैव चोदयते । पुरुषचिनत्त 
व्यापाराघीना च 1 यथा यस्ये देवतायै हविगरंदीतं स्यात्‌ तं मनसा 
ध्यायेन्‌ वषर्‌ करिष्यन्‌ । संध्यां मनसा ध्यायेत्‌ इति चोदनातन्त्रा 
च । ९।९।४ 
(३१) विधिग्रतिषेधाश्च अ ( कसंणि ) श्रथेवन्तः स्युः क्रिया च 
नामं रूपसाध्याप्रारणएसस्वधिनी । 
(३२) प्रागार्मविज्ञानात्‌ भ्रवच्युपपत्तेः । 
अन्वेष्टञ्यात्मविज्ञानात्‌ ्राच्छप्रमा्रखमास्मनः 1 
अन्विष्टः स्यात्प्रमातैव पाप्मदोषादिवर्जितः । 
(३३) तस्मारस्वाभाविकमेव श्विद्यायुक्ताय रागादिदोषवते यथा 
भिमतपुरुषाथंसाधनं कमे उपदिशव्यमे । 
(ट) अआर्मविशेषानभिज्ञः क्म॑फलसंजात वृष्णः श्रहघानतया 
ग्व प्रवतंते इति सर्वेषां नः प्रत्यन्तम्‌ । 
(३५) अविदूयाकृत ककत्वसु पादाय विधि शास्त्रं भ्रवरतिंष्यते । 
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(३६) देदाद्यात्मवुद्धिः विद्धान्‌ रागदेषादिप्रयुक्तो धमोधमोज- 
चछानकरत. । 

(३७) नहि कमेकाण्डेन पर आत्मा प्रकाशते, कृतस्य त्तयित्वात्‌ 

¦ इह, सास्िकस्यापि कर्मणः अनात्मवित्‌ साहंकारः कतो । 

(३९) नापि ज्ञानस्य कमेसहाय्यपेन्ता अविद्या निवत्तकत्वेन विरोधात्‌ 

(४०) नहि तमस्तमसोनिवतंकम्‌ । न मोक्ताथौनि कमोणि । 

(४९) कतेव्येन साध्यश्चेन्मोक्षः अभ्युपगम्यते अनित्यमेकव स्यात्‌ ¦ 

(४२) नच धामेधर्मयोः स्वरूपफलसाघनादि समधिगमे शाश््ा- 
तिरिक्तं कारणं शक्यं सम्भावयितुम्‌ । 

(४३) विधिशाखं तावत्‌ यथाप्राप्तं कच्चैत्वसुपादाय कलेज्यविशेषे 
मुपदिशति न कर्ठंत्वमात्मनः प्रतिपादयति । 

(श्ट) नदि कमरणोऽस्ति निःभ्रेयःसाधनत्वम्‌ 1 

(४५) शाखविहितविषयकममंसागेः वन्धहेतुः । 

(४६) धमीधर्मयोः फले प्रत्यत्ते सुखदुःखे बिषयेन्द्रियजन्यं नह्या- 
दिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धम्‌ । च० सू 

(४७) कर्म॑बीज श्विव्या्तेत्रो हसौ संसारबृष्ठो समूलसुद्धतेन्यः 
तदुद्धार्णे हि पुरूषा्थपरिखमािः । १।४-७ च 

(ह) यदेव प्रबृ्तिकारणं वदेव निघरत्ति कारणं न भवति । 

(४) श्विद्या स्वौव्मानं सन्तं असरवौत्मत्वेन भ्राह यति, साच 
अविद्या न आत्मनः स्वाभाविको धमै: । 

(५०) विविदिषोरपि सिद्धं पारिव्राज्यम्‌ । लौकिको वैदिकश्च ज्यव- 
हार उत्पन्नविवेकज्ञानश्य अविद्याकार्यत्वात्‌ अविद्यानिवृत्तौ निवतंते । 

(५९१) मोत्तस्य अकार्यत्वान्‌ स॒सुत्तोः कमं निरथंकम्‌ । 

(२, बाह्यविषयरागाद्यपटहत चेतसो न शाखं निवेतेयितुं शक्तम्‌ । 

(५३) यद्यपि शाश्चावगतं नित्यं कसं तथापि अविद्यावतत एव मवति । 

(५४) न च अग्निहोत्र दर्श-पूरमास्य-पश्ुवंध-सोमानां कमणां 
स्वतः . काम्यनित्यत्वविवेकोऽस्ति कदगतेन दि स्वगोदिकामदोषेण 
फाम्यथता ९।२९ ४० 

(५५) अवश्यं हि छृतं कसं काम्य नित्य' वा स्वं फलमारभत एव । 

{५६) निव्यस्य च कमेणो बेदश्रमाणवोध्यत्वात्‌ फलेन भवितव्यम्‌ 
मन्यथा वेदस्य आनथंक्यप्रसंगात्‌ । 
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(५७) यस्तु अधिकृतं संगं फलाथिसंधिं च स्यक्त्वा नित्य" कर्मं 
चराति तस्य फलरयगादना अकलुषाक्रयमाण अन्तःकरणं नित्यश्च 
कमंभिः संस्छियमाणं विशुद्धयति । विशुद्धं प्रसन्नं आत्मावलोकन 
लमं भवति । 

(४५८) तस्येष नित्यकमीनुष्ठानेन विशद्धान्तः करणस्य आत्मन्ञाना- 
भिमुखस्य क्रमेण ज्ञाननिष्ठा ! 

(४९) किं स्वकमंणायुष्ठानादेव सा्ाव्संसिद्धिः, न, स्वकर्मणा अन्त. 
योमिमीश्वरं पूजयित्वा केवलं ज्ञाननिषठावुषठानयोग्यताल्ञण 
सिद्धिः भवति । 

(६०) अभ्युदयार्थापि प्रवृत्तिलक्ञणो वरौश्रमदेवादि स्थान प्राप्त 
हेतुरपि सन्‌ इईश्वरापंण वुद्धथानुष्ठियमानः सस्वशुद्धये भवति फलाभि- 
संधि वर्जितः 

(६१) न परमात्मयाधात्म्यविज्ञानवतः शमोपायव्यतिरेकेण किञ्चित्‌ 
कमं विदितं उपलभ्यते । १।२।१ प्र 


(६२, विद्रद्धिषया च सर्वकमेन्यासपूवंकज्ञाननिष्ठा | 


उपासना प्रकरणम्‌ 


(६३) उपासनं नाम समानम्रत्ययप्रवाहकरणम्‌ । उपासनं च 
यथाशाखतुल्यप्रस्ययसन्ततिः, श्रसंकीणं च अतसत्ययेः, शाश्लोक्ता- 
लम्बन विषया च, प्रसिद्धश्च उपासनाशब्दार्थो लोके गुरुमुपासते, 
राजानमुपासते । तै० ५।३। असुक 

(६४) उपासनं नाम यथाशात्रं उपास्याथंस्य विषयीकरणेन सामीप्य- 
मुपगस्य तैलधारावत्‌ समानप्रव्ययप्रवाहेण दीघकालं यदासनम्‌ ! 

(६५) तैलधारावत्‌ सन्ततः, अविच्छिन्नप्रत्ययो ध्यानम्‌ | 

(६६) कत्‌ त्वादि सवेधमेनियकरणेन हि ब्रह्मणः आत्मोपदेश 
तदनिराकारणेन च उपासनविधानम्‌ । अतश्चोपासकस्य त्रतीकेः सम- 
त्वात्‌ आत्मग्रहो नोपपद्यते 1४1 ९।४ 

(६७) उपासनानां क्रियारमक्र्वात्‌ । 

(ट) ये श्रोत्रिया स्थूलबुल्द्रिवात्‌ अजातिवम्तुनः सदा आ्ात्मनाशं 
पश्यन्ति तेषां श्रद्धानानां सन्मागोवलम्बिनां जाद्युपलम्भक्रता दोषा 
सिद्धि नोपयास्यन्ति । 
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(&€) न हि अविकारे अनन्ते ब्रह्मि सवः पुंभि शक्यं बुद्धि स्थाप 
यितुं मन्दमध्यमोत्तम बुद्धित्वात्‌ पुसामिति। 

(७०) निगुणमपि ब्रह्म नामरूपगतैः गुणैः सशुणमपासरनाथं तत्र 
तत्र उपदिश्यते एतदपि उक्तमेव । सवेगतस्यापि ब्रह्मण उपलञ्ध्यथं 

स्थानविशेषो न विरुध्यते शलिग्राम इव विष्णोः । 

(७१) रूपाधाररहितमेव ब्रह्यावधारयितव्यम्‌ न रूपादिम त ; कस्मात्‌ 
तखधानत्वान्‌ । च० सू० 

(७२) इतराणि आकारबद्यवद्विषयाणि वाक्यानि न तस्मधानानि 
उपासनाविधिप्रधानानि हि तानि । तेषु असति विरोधे यथाश्रुत 
माश्रयितव्यम्‌ | 

(७३, द्वे विव्यं इत्यादि । परा च परमात्मविद्या। श्रपरा च 
धमोध्मसाघनतत्फलविषया । अपरा हि विद्या अविद्या, सा निरा 
कतेञ्या, तद्विषये विदिते न किंचित्‌ तत्वतो विदितं स्यात. १।४ सु 

(७) उपनिषद्विद्यात्तरविषयं हि विज्ञानमिह परा विद्या प्रधान्येन 
विवक्षिता न उपनिषच्छेव्द राशिः! वेदशब्देन सवत्र शब्दराशिः विव- 
क्षितः । वेदशाब्दराश्यधिगमेऽपि यत्नान्तरमन्तरेण गुबेभिगमनादिलच्तणं 
वैराग्यं च नात्तराधिगमः सम्भवतीति पथक्रणं ब्रह्य विद्यायाः परा- 
विद्यति । ९।५ मु° 

(ॐ) मन्दमध्यमधियां तु प्रतिपन्न साधकभावानां सन्मागंगामिनां 
संन्यासिनां मात्राणां पदानां च ऋ्लृप्रसासान्यविदां यथावदुपास्यमान 
ओंकार ब्रह्य प्रतिपतये श्राज्लम्बनी भवति } १२- माण्डुक्य 


(७६) शं शब्द्‌ वाच्यम्‌ , ओं शब्द प्रतीकं च ब्रह्म । अ परपरन्रह्मण 
हि प्रतीकं एतदन्तरप्‌ एतद्धि अक्तरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्त्‌ परं 
अपर वा तस्य तद्भवति परं चेत ज्ञातव्यं अपरं चेत्‌ प्राप्रन्यम्‌ | कठ 
व° ६१६ 

(७७) आत्मनोऽशेषविशेपरदितस्यालम्बनस्वेन च प्रतीकत्वेन 
चोकारों निदिष्टः श्परस्य च ब्रह्मणः मन्द्‌ मध्यम प्रतिपवृन्‌ भ्रति । 
कैरठ दि- ९७ 

(७८) पर दहि व्रह्म शब्दादयुपलत्तणानहं सवेधमविशोजवजितम्‌ , 


अतां न शक्यम्‌ अतीन्द्रिय गाचरत्वात्‌ केवलेन मनसा अवगाहि 
तुम्‌ । भ्र ५।२ 
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अकारे विष्सवादिितिमास्थानीये क्त्यवेशितन्रद्य भावे 
ध्यायमानं तत्‌ प्रसीदति इत्यवगम्यते शाख प्रमाण्यात्‌ , तथा अपरं 
ब्रह्म । भ्र ° €।२ 

तस्मान्‌ परं चापरं च ब्रह्म यदाङ्कार इत्युपचयते तस्मादेवं विद्वान्‌ 
एतेनैव श्मात्मप्राप्निसाधनेनेव ओड्काराभिध्यानेन एकतरं परमपरं वा 
बरह्याुगच्छति । 

नेदिष्ठं ह्यालम्बनमोकारं बरह्मणः । अपरं च ब्रह्म प्राणाख्यं हिरण्य 
गभौख्यं प्रथमजं च यत्‌ । भ० ५।२ 


(७९€) ॐ कारमभिध्यायीत, ्राभियुख्येन चिन्तयेत्‌ । वाद्य विषयेभ्यो 
उपसंवृतकरणः समाहितचित्तः भक्त्यावेशित ब्रह्मभाव ओंकारे त्म 
प्रत्ययसंतानाविच्छेदः अभिन्नजातीय प्रव्यान्तराऽखिलीकृतो निवातस्थ- 
दीपशीखासमोऽभिघ्यानशब्दाथः । 

सत्य, ज्यच, अर्िंसा, अपरिपर, व्याग, संन्यास, शोच, सन्तोष, 
अमायाविटायनेकयमनियमानुगरहयीतः । भ्र ° ५।१ 

८०) तस्मात्‌ महतो ब्रह्मणो ज्ञानप्रतीकेन उपासनात्‌ ज्ञानैश्वय- 
वन्तः भवन्ति। यथा गुणोपासनं फलम्‌ । 

(८१) एवम्‌ एकोऽपि सन्‌ रेश्वयंयागात्‌ चरनेकभावमापा् सवांणि 
आविशति । 

(८२) सवासामेव अभ्युदयत्राप्रिफलानां सगुणानां विद्यानां अशेषेण 
एषां देवयानाख्यगतिभेवितु महति । 

(८३) फलं तु आतिथ्यादुयुपास्नमिव आआदित्यादुयुपासनेऽपिं 
ब्रह्मेव दास्यति सवांध्यत्तत्वात । 

(८8) कानिचित्‌ ब्रह्यणः उपासनानि कमे सम्द्रयथानि, कानिचित 
छभ्युदयायोनि, कानिचित्‌ क्रमयुक्त्यथोनि तेषां गणविशेषोपाधि 
मेदेन भेदः| एक एव तु परमेश्वरः, तैस्तै गण विरोषैः विशिष्टः उपास्यो- 
भवति । यथा गणो पासनं एव फलानि भियन्ते । च० १२।१।१ 

चिमातरण ओंकारेण आलम्बनेन परमात्मानससिध्यायतः फलं द्य 
लोक भरापनिः करमेण च सम्यक्‌ दशनोत्पत्तिरिति क्रममुक्तिः । 

(८८) दिरण्यगर्भोपासने हि अणिमादि प्राप्तिः अनैश्वर्यादि मृत्यु 
तरणम्‌ । यत्तु वायुविज्ञानात्‌ कचिदसृतत्वमभिहि तं तदापेक्तिकम्‌। ई० १४ 
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(८&) तस्यतस्य ब्रह्मणः सात्तात उपलबञ्ध्यथ च हृदयाकाश स्थान 
मिव्युच्य॑ते साल ग्रामं इव विष्णोः तस्मिन हिं तत्‌ बह्मडपास्यमाने 
सनाोमयत्वादि धमेविशिष्टं सात्तात उपलभ्यते । पाणाविवामलकवत । 

(८3) या गतिः ज्ञान कमं समुच्यानुष्ठान फलभूता सापि नालं 
संसारदुखापशमनाय । स्वमपि एद्त्‌ उपासना कमं फलं संसार 
एव ¡ इति 


ज्ञानप्रकरणम्‌ 


(८८) अतः श्रशेषोपद्रव बीजस्य अज्ञानस्य निव्रत्यथ विधूत सवो- 
पाधि विशेषात्म दशनाथ आरभ्यते, “च्रह्म विदाप्नोति परं” इत्यादि 
अस्मात विज्ञानात्‌ सवोत्मह्यविषयात , आत्यन्तिकः संसारोपरम 
प्रयोजनम्‌ । निज्ञोतयोस्तयाः हि सम्बन्धम्रयोजनयो विदाश्रवणमदहण 
घारणामभ्यासाथं प्रवतंते । तैतसयेये १।२ 

(८) विज्ञानं हि श्र यः प्रतिवन्धकारणे तदपनयनाय यत्नः आरु 
शाक्यते । 

(९०) आवृतं चज्ञुः श्रो्रादिकं इद्द्रियजातं अशेषविषयात यस्य 
स शआमाबृत्तचज्लुः स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं पश्यति महता प्रयासेन 
स्वभावप्रबरृतिनिरोधं कृत्वा प्रत्यगात्मानं पश्यति । कृठ० 

९१) ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसं तथापि पुरुषेण कतु, अकतु , 
अन्यथा वा कतं शक्यं पुरुषतन्त्रत्वात । यथा पुरुषोवाव गीतमाग्नि 
षा वा गोतेमाग्निः इत्यत्र योषित्‌ पुरुषयोः अग्निवुद्धिमानसी 
भवति केवल चोदनाजन्यत्वात क्रियैव सा पुरुषतन्त्रा च । 

यातु प्रिद्धे अग्नौ अग्निवुद्धिः न सा चोदनातन्त्रा नापि पुरुष 
तन्वा किं तहिं ¶ प्रत्यत्त विषय वस्तु तन्तं वेति ज्ञानमेव तत्‌ न क्रिया । 
एवं सवं परमाण वस्तुषु वेदितव्यम्‌ । १।४ ० 

(९२) कचठ्त्वादि सवंसंसारघमें निराकारणं हि ब्रह्मणः आस्मो- 
पदेशः । तदनिराकरशणेन चोपसाना विधानम्‌ । अतश्चोपसकस्य 
प्रतीकैः समत्वादात्मग्रहा नोपपद्यते । ० ४।९ ३-त्र० 

(९३) रहस्यसामान्यात मनोवरत्तिसामान्याचच यथा अदधेतज्ञानं मनो- 
वरृत्तिमाच्रं तथा अन्यान्युपासनानि मनोघ्त्ति रूपाणि इत्यस्ति सामान्यम्‌ , 
कस्तहि उपासनानां च विशेषः १ उच्यते स्वाभाविकस्य आत्मनि 
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क्रिये अध्यारोपितस्य कतरादिं कारक क्रिया फल मेदं ज्ञानस्य 
निवतकमद्रेत ज्ञानम्‌ । 

उपासनं तु यथाशा्ल समपितं किंञ्िदालम्बनमुपादाय तस्मिन्‌ 
समन चित्त बत्तिः सन्तानकरणम्‌ ; तद्विलक्षण प्रत्यायानन्तसितं 
इतिं विरशाषः। तन्यतानि उपासनानि सत्व शुद्धिकरत्वेन वस्तुतत्वाव- 
भासकत्वात्‌ अहतज्ञानापकारकाणि आलन्बनविषयत्वात्‌ सुख साध्यानि 
च । छान्दोम्योपक्रमे । 


(९४) एकमेव ब्रह्म अपेक्तितोपाधिसम्बन्धं, निरस्तोपाधिसम्बन्धं 
च उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषु उपदिश्यते । द्विरूपं हि बरह्मा वगम्यते 
नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं तद्िपरितं च सर्वोपाधि वर्जितं । 

विद्याविद्योभेदेन ब्रह्मखो द्विरूपतां तञ अविद्यावस्थायां ब्रह्मण 
उपास्योपासकादि लत्तण सर्वो व्यवहारः 

(९५) फलनिरपेक्त ज्ञानकमं सयुच्ायादुष्ठानात्‌ कतात्मसंस्कारस्य 
उच्दिन्नाट्म ज्ञान प्रतिबन्धकस्य आत्म स्वरूप तत्तव विज्ञानाय जिज्ञासा 
प्रवतते। 

(९६) आत्मज्ञानं तु विज्ञानानपेन्ञम्‌ कस्मात विज्ञान स्वरूपत्वात । 

(€७) आत्मविज्ञानेन किं छम्रतत्वमुर्पद्यते १ न, किं तर्हि ? स्वेनैव 
नित्यार्मस्वभावेन अस्रतत्वं विन्दन्ते न आलम्बन पू्वंकम्‌ । यदि हि 
वद्यात्पा्य असतं स्यात्‌ अनिव्यमेव भवेत्‌ कार्यवत्‌ , विया अनात्म- 
विज्ञानं निवतेयति । 

(९८) अविद्याकृतानात्मापोहाथत्वात याहि ब्रह्मविषया स्वात्म 
भ्ाप्तिरुच्यते सा श्विद्या कृतान्नादि विशेषात्मनः आत्मत्वेन अविद्या- 
रोपिंतानात्मन अपोहाथम्‌ | 

(6€) सद्यो सुक्तिकारणं आत्मज्ञानम्‌ । 

(१००) ज्ञानात्‌ मोत्त इति च सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः । 

(१०१) ज्ञानस्य हि परानिष्ठा यदात्मैकत्व विज्ञानम्‌ । 

(१०२) सगुणासु विद्यासु गतिरथवति न तु निगंणायां परमात्म 
विद्यायाम्‌ । 

(१०३) यत्रहि निरस्त सवं विशेष सम्बन्धं, परं बह्यास्मवेन उपदि. 
श्यते तत्र विशेष सम्बन्धं एक रूप फलं मोक्लः । यत्र तु गुणविशेष 
सम्बन्धं प्रतीकं वा ब्रह्मोपदिश्यत तत्र संसार गोचराणि ऽच्चावचानि 
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फलानि दश्यन्ते। प्रत्यन्त फलत्वात्‌ ज्ञानस्य, फलविरह शंकाुपपत्तिः; 
कमं फले स्वगौदौ अनुभवानारूढेस्यात्‌ शंका भवेद्धा नवा श्रनुभवारूढं 
ज्ञानफलं | 

(१०४) निगुणायां तु विद्यायां अकत्रोत्मत्वबोधात्‌ कम प्रदाह- 
सिद्धिः । पूवखिद्धकक्त्वभोक्तसविपरीतं हि चिष्वपि कालेषु चरकठ्त्वा- 
भोक्तत्व स्वरूपं “ब्रह्माहमस्मि न इतः पूयमपि कृता भोक्ता वा अह मास्म- 
न इदानीं नापि भविष्यत्काले इति व्रह्वित अवगच्छति । 

(१०५) न च द्वेतस्य श्रचृतत्ववुद्धिः प्रथममेव कस्यचित्स्यात्‌ 
३।२।४ ब । 

(१०६) प्राक्‌ ब्रह्मत्मदशनात्‌ वियदादिप्रपक्चो ठयवस्थिवरूपो 
भवति । 

(१०७) देदार्म प्रत्ययो यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कल्पितः तद्वदेवेदं प्रमाण- 
त्वात्म निश्चयात्‌ । देहादि संघाते ्रात्माभिमानः, अरविद्यात्मकः ॥ 

(१०) रान्ति प्रत्यय निमित एवायं संसार रमः नतु परमाथ 
सम्यक दशनात्‌ अत्यन्तमेव उपरमः । 


(१०९) फलार्थित्वात्‌ अविद्वान्‌ प्रवदते । यः पुनः क्तीहमिति 
वेत्यात्मानं तस्य ममेदं कतेव्यम्‌ इत्यवश्यं भाविनी बुद्धिः स्यात 
तदपेक्षया सोऽधि क्रियते इतितं प्रति कमणि; सम्भवात. , सच 
अविद्वान्‌ । 


(११०) यानि कमणि शाखेणए विधीयन्ते तान्यपि अविदुषो 

विहितानि । 
[द्‌ #4 [> ज 9 र ~ ॐ 

(१११) किमथ तहिं भक्तः पूजादिलन्तणं याग, दान, होमादिक 
सुश्रत प्रयुज्यते ? इत्याह-अनज्ञानेनाव्रतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ¦ 
मद्यन्ति--करोमीति मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः | 

अविद्या कृतत्वात. वन्ध्य; विद्यया मोच्त उपपद्यते ¦ विद्यायां 
हिं उदितायां शवेरभिव तमः प्रणाशसुपगच्छत्यविद्या । 


(११३) ज्ञान कमणः कद्धेलवाकदेत्ववुद्धयाश्रययोः युगपत. एक 
पुरुषा श्रयत्वामम्भवः न ह्य कस्य सुमुल्ञर्वं फएलाथित्वंच् युगपत सम्भवति 
एकस्य पुरुषस्य ज्ञानकमंणेः विरोधात. युगपत. अनुष्ठानं न 
सम्भवति । 
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(१९४) स॒ साधनं कमं संन्यस्य शरीरयात्रामात्रचेष्ठो यतिज्ञोन- 
निष्ठो सुच्यते। बाह्य लाभ निरपेत्तः परमाथं दशनामरदरसलामेन 
अन्यस्मादलं प्रत्यवान्‌ स्थितप्रज्ञः । 

(१९५) आत्मज्ञानं ससंन्यासमम्तत्वसाधनं । शाख्राचार्यापदेश- 
शमदमादिसंस्छृतं मनः आस्मदशंन कारणम्‌ । 

(११६) अन्ञरोपासकानां सम्यक दशंन निष्ठानां “दवे स्वं 
भूतानां? इत्यादि धमंपूगः सा्ञादमर तत्व कारणम्‌ । 

(११७) पुरुषकारस्य शाखस्य च विषयः शाखाथ प्रवृत्तः पलं मेव 
राग, द्ेषयोगेशं नागच्छत. । याहि पुरुषस्य प्रवतिः सा राग, देप 
पुरः सरेव स्वकार्यं प्रवयति, तदा स्वधमंपरित्याग परधमौनुष्ठानं च 
भवति । यद्‌ पुनः राग देषो तस्रतिपत्तेण मियासयति तदा शाख ट्ट 
रेव पुरुषा भविं न प्रकृति वशः । 

(१२८) नहि इच्छाद्रेषदोषवशीकृत चित्तस्य यथामूताथेविपय 
उत्पद्यते बहिरपि, शिम वक्तव्य' ताभ्यामाविष्टलुदधेः सम्मूढस्य प्रस्यगा- 
त्मनि बहुप्रतिबद्धज्ञानं न उत्पद्‌ यते इतिं । 

(१२९) भूतं व्रह्म जिज्ञासितव्यः नित्यत्वात. ; न पुरुष व्य।पार 

यथा भूत ब्रह्म विषययं, न चोदना तन्त्रं यथा अक्ताथंसन्निकर्वेण 
अथोववोधस्तद्रत. । वस्तु अस्ति नास्ति इति वा विकल्पते । न वस्तु 
याथात्म्य ज्ञानं पुरुष बुदयपेत्तं किं तहि ? वस्तुतन्त्रमेव तत. जह्यज्ञानमपि 
वस्तुतन्त्रमेव वस्तु विषयत्वा. । 

(१३०) यश्चान्यो विज्ञानस्य अ्रहीता स श्मात्मा ज्योतिरन्तरं 
विज्ञानात । 

(१३१) आत्मा नाम न कस्यचितव प्रसिद्धः प्राप्या हेया उपा 
देयो वा । 

(१३२) यथा स्वदेहस्य पर्च्छिदाय न परिमाणान्तरापेन्ता, तथा 
्राटमनः आआन्तरतमत्वात. तद्‌ अवगतं प्रति न प्रमाणान्तरापेक्त 
इत्यात्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनः सुप्रसिद्धा । 

(१३३) आस्मा तु प्राणादि व्यवहारस्य श्राश्चयत्वातत प्रागेव च्यव- 
हारात. सिद्धयति । 

(१२३४) ज्ञानवशेन ज्ञेयागतिः इतिज्ञान मत्यन्त' प्रसिद्धं सुखादिवत 
इत्यभ्ययुप गन्तन्यम्‌ । अतोऽत्यन्त प्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञातरि शपि प्रसिद्धम्‌ । 
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(१३५) इदं ज्ञेयमतीन्द्रयत्वेन शब्दैकग्रभाणगम्यम्‌ , नान्यथा 
्रदृ्टत्वात. । 

(१२६) शास्त्रं तु रन्त्यं प्रमाण" अतद्धमोध्यारोपणमात्रनिवर्क- . 
त्वेन प्रामास्यमात्मना प्रतिषद्यते-न तु अज्ञातारथं ज्ञापकत्वेन 

(१२७) नैसर्गिको मिथ्या प्रत्यय रूपः करठ॑त्व भोक्तत्व प्रव्कोऽ- 
ध्यासः सवलांक म्रत्यत्तः । अस्य अनथ हेतो परिहाणाय आसैकत्व 
विद्या प्रतिपत्तये स्वँ वेदान्ता आरभ्यन्ते न च जीवस्य उपाधि 
ज्यतिरोकेण परिच्छेदा विद्यते । 

(१३८) आत्मा च व्रह्म। माक्ञस्य नित्यत्वात. अनारब्धव्यम्‌ । अद्र- 
यत्वात_ अविषयत्वात. आत्मत्वाच्च ईइंदज्ञेय' न केनचित. शब्देन उच्यते 
इति युक्तम्‌ । 

(१३९) न हि नित्य वस्तु कमणा ज्ञानेन वा विक्छ्यिते । 

(१४०) न हि पारमाथिकं वस्तु कत निवंतयितः वाऽरहति 
ब्रह्मविद्या 

(१४९१) रूपाद्यमाबात. हि नायमर्थो प्रव्यक्षगोचरः लिङ्गाद्‌य- 
भावाच्च च न अनुमानादिनाम्‌ 

(१४२) न हि अन्यत्वं जीवस्य इरा दुपपदूयते ।. 

(१४३) अभावः शरीरेन्द्रियाणं मोक्ते ।९२४-४-ब० 

(१६४४) अविद्या व्युस्थानावसानमेव पारिडिव्यं । अषिक्रिया माघ 
त्वात्‌ व्युत्थानस्य । 

(१४१५) कमेनिष्टाया ज्ञाननिष्ठाप्रा्निहेतुत्वेन पुरूषाथं हेतुत्वं न 
स्वातन्त्र 

(१४६) न हि उपायमन्तरेण उपेय प्रापि रस्ति । क्मयोगोपायत्वं 
च नैष्कम्यं लक्षणस्य योग ज्ञानस्य । 

(१४७) नैष्कम्यंसिद्धिः परसा क्मजसिद्धिः विलक्तणा, सद्योमुक्त्य- 
वस्थान रूपा सम्यक दशनेन प्राप्नोति । 

(१८) सोक्तसाधनमूतात्म ज्ञान परिपाकाथत्वात्‌ सन्यासस्य । 

(१४९) परयाभक्त्या भगवन्तं तत्वतो अभिजानाति यदनन्तरमेव 
दृश्वर तेत्रज्ञ भद्‌ बुद्धिरशेषता निवत ते । 

१५०) ज्ञान साधन गणः अमानित्वादिः यत्परः संन्यासी ज्ञान- 
निष्ठः उच्यते | 
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(१५१) य॒क्तावस्थ। स्वं वेदान्तेषु एकरूपेव अवधार्यते । ब्रहव 
मक्तावस्था । 

(१५२) दशन पयेवसानानि दहि वणादीनि अआवत्यंमानानि दटृष्टा- 
थोनि भवन्ति । 

(१५३) परतरह्च विषयेऽपि प्रत्यये तदुपाय उपदेशेषु ्रावृत्तिसिद्धिः | 

(१५४) अनवगमनिवृ्तेः दृष्टत्वात्‌ दृश्यते हि एकत्वविज्ञानादे 
अनवगम निवृतिः ।९।४।९० बुर 

(१५५) ज्ञानाभ्यासश्च प्रधानमिह यतीनां अनुष्ठेयम्‌ । 

(१५६) जगदुत्पत्यादि व्यापारं बजंयित्वा श्चन्यत्‌ अणिमाद्यात्मकं 
एश्वर्य मुक्तात्मनो भवतु महति जगद्व्यापारस्तु नित्यसिद्धस्य ईश्वरस्य । 

(१५७) भान्ति प्रत्यय निमित्तमेवायं संसारभ्रमो नतु परमार्थः 
इति सम्यक दशंनादत्यन्तमेवापरति रिति सिद्धम्‌ । 

(१५८) शरीरारम्भकस्य कमणो नियतफलत्वात्‌ सम्यक. ज्ञान 
प्राप्रावपि अवश्य भाविनी प्रवृत्तिः वाङ्मनसा लञ्धवृते कमणो वलीय- 
सत्वात्‌ सुक्तेष्वादि प्रदृत्तिवैत्‌ तेन पक्ते प्राप्त" ज्ञान प्रवृत्ति दौवंल्य' तस्मान्‌ 
त्याग वैराम्यादि साधन वलाबलम्बनेन श्रात्भविज्ञान स्मृति सन्ततिः 
नियन्तव्या भवति । १।४।५। व° 

(१५९) सर्वदुःखविनिर्मुक्तैक चैतान्यात्मकोऽदं एव्येष आत्मा- 
भवः । न चैनं श्रार्मानुभवतः किंश्चिदन्यत कृत्य अवशिष्यते । 

(१६०, ब्रह्मभावश्च मोत्तः । 

(१६१) यद्‌ ब्रह्म विद्यया, बह्म परमात्मा तदू यया वेद्यते सा ब्रह्म 
बिद्या तया व° ।€।१।४ 
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शुद्ध 
कृवि 
करते 
कुवन्नेवेह 
देवेभ्यो 
मामनन्ति 
शोक 
बहूतों 
ग्रन्दा 
श्रविद्या 
भ्रध्यारोपण 
निरञ्जन 
तमादेलम्‌प्राक्ष 
भवत्ययतं मतम 
इन्द्रियों 
उसे 
दिदं 
मतमविज्ञातं 

"'्रात्मामें 
सम्पक न होना ही, 
उखं 
वततयत 
प्रतिलोमं 
सुभ 

पाण्डर वासः 
ग्रथात 


श्रधिष्ठात्री 
सामान्योपसंहारः 
विशेषोपसंहारः 
धों 

भ्रातम काम होता है 
भ्रात्म नस्तु कामाप 


सुद्धि-अशुद्धि पत्र 


अशुद्ध 
काव 

करसे- 
कूवं्वेह 
देवोम्थो 
मानन्ति 

शाक 

वदुतो 

श्रद्ध 

ग्रविद्य 
ग्राधारोपण 
निर्न 
तमद प्राक्ष 
भवत्यमत मम 


इन्दियों 
उस 


दि 
तममविन्ञातं 
ग्रात्ा से 
सम्पकं होनादही 
सखं 
वतयेन 
प्रतिलामं 
सुप्तं 
पाण्डर वाः 


अर्थात्‌ 
्रधिषठाती 
विदोषोपक्रमः 
सामान्योपश्हारः 


श्रोत्र 
श्रात्म कामदहोताहै 
भ्रात्म कामाप नस्तु 
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